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` (जयन्तचन्द्र का उपनाम STA था । वह कुमारपाल का समकालीन था ओर 
` उसका राज्य यवनों द्वारा छीन लिया गथा था । राजशेखर ने जिस जयन्तचन्द्र 

Siar उल्लेख किया है, वह कन्नौज और बनारस का शासक (ई० AT ११६८ 
4 ६४) इतिहास प्रसिद्ध जयचन्द्र ही है । राजशेखर ने अपने 'प्रबन्धकोश' के एक 
॥अन्य प्रवन्ध में यह भी लिखा है कि गुजरात में नंपध की हस्तलिखित प्रतिलिपि 
|वीरधवल के राज्यकाल में सर्वप्रथम हरिहर द्वारा लाई गई | वीरधवल के मन्त्री 
वस्तुपाल ने उसकी प्रतिलिपियाँ कराई और उसका प्रचार किया ।' 
। नैषधचरित का एक प्राचीन टीकाकार चाण्डुपण्डित है जो अहमदाबाद 
के समीप ढोलका ग्राम का निवासी था । उसकी टीका का नाम 'दीपिका' है, 
(जिसे उसने सम्वत्‌ १३५३ (१२९६ So स०) में लिखा था । चाण्डुपण्डित ने 
` ।अपनी टीका में नैषध को नूतन-काव्य कहा है, साथ ही यह भी लिखा है कि 
उसकी टीका से पहले 'नेपधचरित' पर विद्याधर विरचित टीका विद्यमान थी। 
नैषधचरित के टीकाकार चाण्डूपण्डित ने अपनी टीका Fo To १२९६ में ” 
लिखी । उससे पहले नैषधचरित पर विद्याधर टीका लिख चुका था | 
चाण्डुपण्डित नैषधचरित को नूतन-काव्य समझता था । जैत-कवि राजशेखर ने 
अपने प्रबन्धकोष में, जो कि fo स० १३४८ में लिखा गया था, श्रीहर्ष को 
कन्नौज के राजा जयन्तचन्द्र का राज्याश्रित कहा है | श्रीहर्षं ने स्वयं कान्य- 
कुब्जेएवर. को अपना आश्रयदाता बतलाया है । कन्नौज के राजा जयचन्द्र का 


के 


[समय दानपत्रों की सहायता से ईसा की १२वीं शती का उत्तराद्धे सिद्ध होता 
है । इसलिए नैषधचरित के रचयिता fled का समय भी १२वीं शताब्दी का 
| उत्तराद्धे ही होगा । 
२-कवि के समय के सम्बन्ध में प्रो० बू हलर 

Me उसके विरोधी. 


& 


१, देखिये, प्रवन्धकोशे हरिहुरप्रवन्ध : 
„ . (सिंधी जैन प्नन्थमाला संस्करण go ६०) : | 
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४ ॥ [| नैषधमहाकाव्यमभूँगि 


» प्रो० AAC मे राजशेखर के कथन का आश्रय लेकर श्रीहर्ष 
: प्रो. बृहलर : का समय ईसा की १२वीं शती का उत्तराद्ध ही सिद्ध किया श्र 
-१२वौं-शती का , है । प्रो० बूहलर ने विरोधियों की युक्तियों का खण्डन करते & 

(Sate . हुए अपने मत की विस्तार से सम्पुष्टि की हे । यहाँ पर 

] संक्षेप में प्रो० बूहलर की युक्ति-प्रतियुक्तियों का प्रदर्शन 
सवेथा;अनुपयुक्त' न होगा । पाये 

श्रीहर्षं का समय १२वीं शताब्दी का उत्तराद्ध निश्चित करने में प्रो, 
बूहलर की निम्नलिखित युक्तियाँ हैं hoe 
'“१--राजशेखर ने अपने 'प्रवन्धकोष' (ई० सन्‌ १३४८ में लिखित) जे 
AST को वाराणसी के राजा जयन्तचन्द्र का सभासद कहा है । ` गाड 

: Rag जयन्तचन्द्र इतिहास प्रसिद्ध जयचन्द ही है जो कन्नौज के राठौर 
वंशीय राजाओं में बनारस का अन्तिम अधिपति था और ई० सन्‌ १२९५ चन 
जिसेका' राज्य मुसलमानों ने छीना था । का 

३--श्रीहर्ष ने स्वयं कहा है कि उसे कान्यकुब्जेश्वर से पानों का बीड 
और आसन प्राप्त होती था । | प्र 
४--राजशेखर ने अपने प्रबन्धकोश में एक अन्य स्थान पर यह भी: कह र 
-हैं कि वीरधवल के राज्य-काल में हरिहर सर्वप्रथम गुजरात में नैषध की हस्त 2 
लिखित प्रतिलिपि लाया और मन्त्री वस्तुपाल ने उसकी प्रतिलिपियाँ कराको औँ 


उसका. अच्छा प्रचार किया । far 
प्रो० बूहलर की इन युक्तियो के विरोध में अनेक विद्वानों ने अपनी युक्तिय : 
दी हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं-- गरो 


Sto फिट्ज एडवर्ड हाल (Dr Fitz Edward Haul) | । 


डॉ० हाल : यह दोषारोपण किया है कि नैषधचरित के कुछ श्लोक भोऽ 
भोज का विरचित 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में उद्धृत पाये जाते हैं । भो अर 
पुर्ववर्ती का समय ईसा की ११वीं शताब्दी का भूव भाम है । nef त्स 

` ` ` ` ` श्रीहृषं का समय भोज से पहिले होना चाहिये । | 

| 

| 
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‘tad श्री काशीनाथ त्र्यम्बक तैलङ्ग ने कुसुभाञ्जलिकार उदयनःका 
किया श्री तैलङ्गा: समय निश्चित करते हुए यह प्रदर्शित किया है कि श्रीह 
करते eal, १०वीं का समय ईसा की €वीं या oat शताब्दी; है; जिसके लिये 
|. पर॑ शताब्दी उनकी ये युक्तियाँ 1 ig 
दर्शन (i) भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण में नैपध के श्लोक उद्धृत 
पाये गये हैं । 
site (ii) ११वीं शतीं में वाचस्पति मिश्र ने श्रीहर्षं के 'खण्डनखण्डखाद्य' के 
खण्डन में खण्डनोद्धार' लिखा । 1४12 
।- (म) सायणमाधव ने स्वप्रणीत शङ्करविजय में श्रीहर्ष को -णङ्कर का 
॥ जैसमकालीन बतलाया है, क्योंकि उसने लिखा है कि खण्डनकार (श्रीहषं), श्री 
'शङ्कराचायं से शास्त्रचर्चा में पराजित हुये । 


THe (iv) राजशेखर के कथन सर्वथा विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि उसने जयन्त- 
५ चन्द्र को गोविन्दचन्द्र का पुत्र कहा है, जवकि दानगत्रों में उसे विजयचन्द्र 
| का पुत्र कहा गया है। 
ats) Ste बुहलर के मत के खण्डन में £. 5. Grouse ने यह 
/ प्रो ग्राइस : युक्तिदी कि पृथ्वीराज रासौ' के लेखक चन्द कवि ने मङ्गला- 
4 कह ' चस्दबरदाई चरण में अपने पूर्ववतीं कवियों का नाम निर्देश किया:है और 
“हस । का पूर्वेवर्ती उसमें श्रीहर्ष का नाम कालिदास.से भी पहले रक्खा हैः! 
| यदि राजशेखर के कथन को सत्य मान लिया जाये तो श्रीहषं 
"और चन्द समकालीन हो जायेंगे, क्योंकि चन्द कवि का समय १२वीं ईस्वी शती 
का अन्तिम भाग माना जाता है । 
क्तिय अपने विरोधियों के इन आक्षेपो का उत्तर प्रो वृहलर ने 
: प्रो बुहलर द्वारा इस प्रकार दिया है 
1) | विरोधी मतों १-डा० फिट्ज asad (Fitz Edward) और aft काशी- 
_... का निराकरण नाथ त्र्यम्बक तेलङ्ग ने जो यह कहा है कि 'सरस्वतीकण्ठा- 
भोज 
| भरण' में नैषध के श्लोक उद्धत पाये गये हैं, वह सक्था 
असत्य है, क्योंकि वामनाचाये झलकीकार और डा० आफरेख्ट (Aufrecht) ने 
सरस्वतीकण्ठाभरण के श्लोकों की जो सूचियाँ तैयार की हैं, उनमें नैषध का 


रक) 


11 
सलि' 
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कोई भी एलोक नहीं है । प्रो० बूहलर ने स्वयं भी 'सरस्वतीकण्ठाभरण' की | 
उपलब्ध हस्तलिखित प्रति से मिलान करके देख लिया है । इस विषय में या त 
डाक्टर फिट्ज एडवर्ड हाल और श्री day को कोई भ्रान्ति हो गई अथव 
उन्हें उपलब्ध 'सरस्वतीकण्ठाभरण' की प्रति दुषित है जिसमें नैषध के waite 
प्रक्षिप्त कर दिये गये हैं । कि 
२--श्री तैलङ्ग ने जो यह कहा है कि ११वीं शताब्दी के वाचस्पति मि 
मे श्रीहर्ष के 'खण्डनखण्डखाद्य' के विरोध में 'खण्डनोद्धार' लिखा है on 
श्रीहर्षे का समय ११वीं शती से पहले होना चाहिये । उसके उत्तर में wh 
धूहलर का कथन है कि यद्यपि यह सत्य है कि वाचस्पति मिश्र ने aoe 
aia’ के निराकरण में 'खण्डनोद्धार' लिखा है, लेकिन वाचस्पति मिश्र, कई हूं 8 
चुके हैं। 'खण्डनोद्धार' का लेखक वाचस्पति मिश्र, ११वीं शती के वाचस ze ; 
'मिश्र से, जिसने व्यायवातिक तात्पयंटीका, सांख्य-तत्त्वकौ मुदी, भामती आ 
दार्शनिक ग्रन्थ लिखे हैं, सवंथा भिन्न कोई अर्वाचीन लेखक है । प्रो० वूहलर? 
जब गवर्नमेंट संस्कृत कालेज के पण्डितो से इस विषय में पूछताछ की तो उनक i 
भी यही विचार था कि खण्डनोद्धार' का लेखक वाचस्पति मिश्र कोई नवीन oe 
और भामती आदि के रचयिता वाचस्पति मिश्र से भिन्न है । es 
३--सायणमाधव ने अपने ग्रन्थ शङ्करविजय में जो श्रीहर्ष को age कणित 
समकालीन बतलाया है, वह विश्वसनीय नहीं | सायणमाधव ने इतिहास कट 
अनुसरण न करके शङ्कर की प्रसंसा के लिये केवल अपनी मनःकल्पना से अने! 


(पूर्ववर्ती और परवर्ती कवियों तथा लेखकों को शङ्कर का समकालीन वर्णिही ह 


किमा हैं । सायणमाधव ने तो यह भी वर्णन किया है कि शङ्कर ते वाण औराज 
मयूर को जीता । बाण और मयूर का समय wal शताब्दी है । इसलिये He, 


_ हास की दृष्टि से सायणमाधव के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता ॥ 


६ 


fi गोः 3 

४_ग्राउस महोदय ने जो कहा है कि चन्द कबि ने मङ्गलाचरण के श्लो 
में sited को पूर्ववती कवि के रूप में नमस्कार किया है और उसका ना 
कालिदास से पूर्व' रक्खा है उसका उत्तर यह है कि चन्द ने जो शेष, विकर 


१. तरं रूपं पंचम्म sled सारं | तलै राय कठं दिने पद्ध हारं ॥ 
छटं कालिदासं सुभाषा सुबद्धं । जिन वागवानी सुबाती सुबद्धं ॥ 
कियो कालिका मुर्ख वासं सुसुद्ध | जिने सेत बंध्योति भोजप्रबंध ॥ 


| 


~ 
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"भिका | f ७ 
ग' “व्यास, शुकदेव, श्रीहर्ष, कालिदास, दण्डमाली और जयदेव आदि का उल्ले 
Fl व हप, हास; ; i उल्ल 
हरि है उसमे वह आवश्यक नहीं कि उसने कवियों के समय ® क्रमानुसार ही 
श्लोक रकल हों, 8 श्री तलङ्ग ने निश्चित रूप से यह प्रदर्शित कर दिया है 
के श्रीहर्ष भोजराज वृत्तान्त के रचयिता कालिदास का परवर्ती है । यह बिल्कुल 
„सम्भव हे कि (पृथ्वीराज रासो' के लेखक ने कवित्व की दृष्टि से श्रीहर्ष को 
तलिर erate से पूर्व स्थान दिया हो, क्योंकि एक ऐसा युग था जब कि ‘que’ 
को te काव्य समझा जाता था । ग्राउस महोदय ने जो यह आक्षेप किया 
aa कि यदि राजशेखर के अनुसार श्रीहर्षं का समय १२वीं शताब्दी को 
त , उत्तराद्ध मान लिया जाये तो श्रीहषं, aS का समकालीन हो जायेगा जबकि 
rat चन्द ने उसे. प्रसिद्ध कवि के a नमस्कार कियां है, वह भी कोई नहीं 
आ क्योंकि यह बिल्कुल सम्भव नहीं श्रीहर्ष कुछ पूर्ववर्ती या समकालीन होते 
a ;हये भी पृथ्वीराज रासो' के लिखे जाने के समय तक्र इतना प्रसिद्ध हो गया हो 
gan? कुछ परवर्ती या समकालीन कवि ने उसकी अभिवन्दना करना शिष्टाचार 
गोत {समझा हो । यह भी सम्भव है कि मूल 'पृथ्वीराज रासो' में यह श्लोक प्रक्षिप्त 
कर दिये गये हों । वस्तुतः तो अनेक विद्वानों को पृथ्वीराज रासो” की प्रामाः 
= कणिकता पर ही“पूर्ण सन्देह है ।': इसलिये “पृथ्वीराज ससो' में श्रीहषं का उल्लेख 
स बहीनें से श्रीहर्ष की प्राचीनता सिद्ध नहीं की जा, सकती-। | 
अने! अन्त में हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि राजशेखर का यह मत सत्य 
बरणिही है कि श्रीहर्ष ११वीं शती के उत्तराङ् में कन्नौज के राजा जयचन्द (का 
T औ राज्याश्रित था । 'प्रबन्धकोश' से यह भी ज्ञातः होता है कि श्रीहर्ष ने ११७४ 
क |° से कुछ पूर्व ही 'नेषध' पूणं कर लिया था, क्योंकि राजशेखर ने जयचैन्द 
wai अमात्य की सोमनाथ-यात्रा (११७४ ई०) का वर्णन श्रीहर्षं की काश्मीर- 
5 नायात्रा के पश्चात्‌ किया है और श्रीहर्ष ने काएमीर-यात्रा से पूर्व नैषध-काब्य पूर्ण 
fast ee लिया था । | | 
श्रीहषं के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित नहीं हे । राजशेखर 
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१ श्री गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा, श्री मेनारिया आदि | 
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ने उसे अपने 'प्रबन्धकौश' में गौडदेशीय' कहा है | कदाचित्‌ गौड देश का होर 
के कारण ही श्रीहर्ष ने 'गोडोर्वीशप्रशस्ति' नामक ग्रन्थ लिखा हो श्री तील 
कमल भट्टाचायं' ने इसे बङ्गाली सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । हरीशचन 
सिद्धान्तवागीश ने उसके बङ्गाली होने में निम्नलिखित युक्ति दी है- | 
प्राचीन परम्परा के अनुसार श्रीहषं का पिता श्रीहीर गौड देश की राजधा 
लक्ष्मणावतौ से आया था । गोड देश आधुनिक बङ्गाल का प्रदेश है। पुरातत्त्व 
वेत्ताओ के अनुसार लक्ष्मणावती माल्दा जिले में थी, इसलिये श्रीहषं को बङ्गाल 
समझा जा सकता है। 
३. श्रीहष के अन्य ग्रन्थ और उनका कालक्रम 
श्रीहर्ष ते नैवध-काव्य के कई सर्गों के अन्तिम श्लोक में स्वरचित अन्य गरस 
का निदेश किया है । श्रीहषं ने अपने कथन के अनुसार नैषध सहित उसके य 
€ ग्रन्थ है:--(१) नैषध या नैषधीयचरित, (२) स्थंयंविचारप्रक रण, (३ 
बिजयप्रशस्ति, (४) खण्डनखण्डखाद्य, (५) गौडोर्वीशप्रशस्ति, (६) ayaa 
(७) छिन्दप्रशस्ति, (८) शिवशक्तिसिद्धि, (६) नवसाहसाङ्कचरित । : | 
इसके अतिरिक्त श्रीहर्ष का ,एक अन्य ग्रन्थ ईश्वराभिसन्धि' भी है जिस 
उसने खण्डनखण्डखाद्य में उल्लेख किया है । इस प्रकार १० अन्य ग्रन्थ लिखे थे 
इनमें से इस समय केवल दो ग्रन्थ--(१) नैषधीयचरित ओर (२) खण्डनखण 
खाद्य- ही उपलब्ध तथा प्रकाशित हैं । शेष ८ ग्रन्थ लुप्त हो गये हैं, उन! 
हस्तलिखित प्रतियां भी नहीं मिलीं । इसलिये उन ग्रन्थों का विषय क्या 
यह्‌ कुछ नहीं कहा जा सकता और न उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष ही निका 
जा सकता है। श्रीहर्ष ने नैषध में जिन आठ ग्रन्थों का निर्देश किया है, 
अवश्य ही नैषध से पूवं लिखे जा चुके होंगे । लेकिन इस प्रसङ्ग में यह ब 
'घ्यान देने योग्य है कि नैषध में' खण्डनखण्डखाद्य का उल्लेख किया गया हैं 
खण्डनखण्डखाद्य में नैपध का भी उल्लेख किया गया है । इससे प्रतीत होता 


` “१. सरस्वती भवन स्टडीज, बनारस १६२४, भाग ३, १० १ ५६-९४॥ | 
२. षष्ठः खण्डनखण्डतोऽपि सहजात्‌ क्षोदक्षमे'`'``। नषध, ६/११३ । । 
३, तथाहमकथयं नषधचरितस्य-परमपुरुषस्तुती सगे । | 
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कि नैषधीयचरित और खण्डनखण्डखाद्य साथ-साथ लिखे गये होंगे। कदाचित्‌ 


&ख़ण्डनखण्डतो5पि 'सहजात्‌ में 'सहजातु (साथ उत्पन्न) अभिप्रायपूर्ण है। फिर 


भी खण्डनखण्डखाद्य में नैषधध के २१ वें सर्ग का उल्लेख होने से ऐसा प्रतीत 
होता कि कवि ने खण्डनखण्डखाद्य को पूर्ण करने से पूर्व ही नैषध-काव्य को 
पूर्ण कर लिया था । कवि का अन्तिम ग्रन्थ 'ईश्वराभिसन्धि है, क्योंकि नैषध 
में कहीं भी ईश्वराभिसन्धि का उल्लेख नहीं है और खण्डनखण्डखाद्य में भी जो 
उल्लेख किये हैं, वह भविष्यत्‌ काल में हैं । 
set ने जिस स्पष्टता से नषध के कई सर्गो के अन्तिम 
नैषधचिरत और श्लोक में अपने अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है, उस स्पष्टता 
खण्डनखण्डखाद्य से खण्डनखण्डखाद्य का उल्लेख नहीं किया । नषध के दीका- 
एक ही व्यक्ति कार नारायण पण्डित ने अन्य स्थानों पर अपनी टीका में 
की कृति श्रीहर्ष को अन्य ग्रन्थों का लेखक स्वीकार किया है; लेकिन 
षष्ठ सगं के अन्तिम श्लोक की टीका करते हुए, जिसमें कि 
खण्डनखण्डखाद्य के उल्लेख की बात कही जाती है, इस तरह का कोई संकेत 
नारायण पण्डित ने नहीं किया है जिससे यह समझा जा सके कि ated ने 
'खण्डनखण्डतोऽपि सहजात्‌ क्षोदक्षमे' में अपने अन्यतम ग्रन्थ 'खण्डनखण्डखाद्य' 
का निदेश किया है, इसलिये नैषधकार श्रीहषं को खण्डनखण्डखाद्य का लेखक- 
मानने में कुछ सन्देह उत्पन्न हो जाता है । परन्तु केवल सन्देहमात्र से श्रीहषं 
को खण्डनखण्डखाद्य का लेखक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता | नैषधकार 
को खण्डनखण्डखाद्य का लेखक सिद्ध करने के लिये अन्य अनेक युक्तियाँ दी जा 
सकती हैं जिनमें से मुख्य युक्तियाँ नीचे दी जाती हैं 
. १--प्राचीन किवदन्ती के अनुसार श्रीहर्षं के पिता श्रीहीर का न्यायमता- 
नुयायी श्री उदयनाचार्य से महान्‌ वेमनस्य था ओर कहा जाता है कि श्रीहीर ने 
. अपने पुत्र से अन्त समय यह अभिलाषा प्रकट की थी कि वह उदयनाचायं को परा- 


१. शेषं चेश्वराभिन्दौ स्वप्रकाशवादे निर्वक्ष्यामः श्रृतिप्रामाण्यं सिद्धाथंप्रामाण्यं 
चेश्वराभिसन्धौ साधयिष्यते | 
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जित करके उसकी आत्मा को शान्ति पहुँचाये । किवदन्ती के अनुसार श्रीहर्ष ने | १ 
उश्यनाचायं को परास्त किया था । इसलिये यह स्वाभाविकही था कि श्रीह नै + 
न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों का खण्डन करता है | खण्डनखण्डखाद्य ग्रन्थ में विशेषत त 
न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों का खण्डन करते हुये वेदान्त-मत की पृष्टि की गई है। 
२--यदि किवदन्ती पर विशवास न भी किया जाये तो भी जो श्रीहर्षं ने 
नेषध-काव्य में न्यायसूत्रकार गोतम का उपहास किया है! और वेदात्त-मत की | 
और अपना झुकाव प्रदर्शित किया है, उससे भी नैषधकार ही 'खण्डनखण्डखाद्य' | 
का लेखक प्रतीत होता है । नैषधकार ने अद्व॑ततत्त्व को ही परम सत्य कहा 
है ।' वेदान्तशास्त्रानुकुल वह भी मुक्ति दशा को आनन्दस्वरूप मानता | 
उपनिषदों के समान श्रीहर्ष ने भी ब्रह्म के आनन्दस्वरूप की कल्पना की है । | 
उसके मत में योगियों का प्राप्य नामरूप रहित ब्रह्म ही है। | 
३--नेषधचरित' के प्राचीन टीकाकार चाण्डुपण्डित ने श्रीहर्ष को 'खण्डन' | 
का लेखक कहा है । श्रीहर्ष और चाण्डुपण्डित में समय का अधिक अन्तर नहीं | 
' है, इसलिये उसका कथन पर्याप्त विश्वसनीय है । 'प्रबन्धकोष' में भी श्रीहर्ष को | 
'खण्डन' आदि सँकड़ों ग्रन्थों का लेखक कहा गया | | 
४--खण्डनखण्डखाद्य में एक प्रसंग में उसके लेखक ने नैषधचरित का निर्देश | * 
क र फा | * 
१, प्रबन्धकोष, Jo ५४-५५ द 
२. मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ | me 
गोतमं 'तमवैत्येव यथा वित्थ ada स: ॥ नैषध, १७/१५ | र 
३. श्रद्धां दधे तिषधराड्विमतौ मतानामद्व ततत्त्व इव सत्यपरेऽपि लोक: । he 
| , (षध, १३/३६ | (| 
४. तत्कालमानन्दमयी भवन्ती भवत्तरानिवंचनीयमोहाः । | 
सा संसारिमुक्तदशारसाभ्यां दविस्वादुमुल्लासमभुक्तमिष्टम्‌ ॥ नैषध, ८/१५ | 
६. सम्प्रतीयं भवसिन्धुमनादि ब्रह्मा शर्मभरचारु यतीव । नैषध, ५/८ 
६. प्रापुस्तमेक निरूपाख्यरूपं ब्रह्मेव चेतांसि यतब्रतानाम्‌ । नैषध, ३/३ 
७. देखिये, हर्षकविप्रबन्ध, go ५५ | 
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करते हुये कहा है--'यथाहमकथयं नेषधीयचरितस्य परमपुरुषस्तुतौ सगं, इससे 
निस्सन्दिग्ध रूप से स्पष्ट हो जाता है कि “Aga” और 'खण्डनखण्डखाद्य' का 
लेखक एक ही व्यक्ति है । 


४. नेषधकार श्रीहर्ष नाटिकाकार हर्षवर्धन से भिन्न 


इस प्रसंग में पाठकों का ध्यात इस ओर आकर्षित करना उचित होगा कि 
नैषध और खण्डनखण्डखाद्य आदि ग्रन्थों का लेखक श्रीहष॑, नागानन्द, प्रियदशिका 
और रत्नावली नाटिका के रचयिता और कान्यकुब्ज के अधीश्वर हर्षवर्धन 
(ई० Fo ६०६-४८) से भिन्न है । नैषध के कवि का नाम श्रीह है, हर्ष नहीं । 
कवि ने काव्य के अन्त में उपसंहार के अन्तिम श्लोक में “श्री श्रीहषंकवेः कृतिः 
कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम्‌' कहा है । 


५. नेषध-काव्य और उसकी GUAT का प्रश्न 


नैषध का संस्कृत-काव्यों में प्रमुख स्थान है । इस काव्य का नाम चैषधीय- 
चरित या नैषधचरित है । कवि ने इसे 'वेरसेनिचरित* और 'नलीयचरित? 
भी कहा है। संक्षेप में इसे नंषध भी कहा जाता है । यह संस्कृत-काव्यों में सबसे 
बड़ा काव्य है । इसमें निषध देश के राजा नल और विदर्भ देश की राजकुमारी 
दमयन्ती की प्रेम-कथा वणित है। इसमें २२ समं हैं, जिनमें से केवल तीन सर्गो 
१३, १५, १९ में ही १०० से कम श्लोक हैं | १७वें सगं में तो श्लोकों की 
संख्या २२२ तक पहुंच गई है । इसमें कुल श्लोक संख्या २५०४ है । श्रीहर्ष ने 
२१ प्रकार के छन्दो का प्रयोग किया है, जिनमें छोटे छन्दो की अधिकता है । 
स्रग्धरा, मन्दाक्रान्ता और शिखरिणी जैसे बड़े छन्दों का बहुत कम प्रयोग 
किया है । 


१. नैषध, ७/११० 
२. नैषध, १५/९३ 
3, Das Gupta Hist. of Sanskrit Litt, ४०.1, P. 329, 
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जित करके उसकी आत्मा को शान्ति पहुँचाये । किवदन्ती के अनुसार श्रीहषं ने 3 
उद्यनाचार्य को परास्त किया था ।' इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि श्रीह ॐ 
'न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों का खण्डन करता है । खण्डनखण्डखाद्य ग्रन्थ में विशेषत्‌, » Ms 
न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों का खण्डन करते हुये वेदान्त-मत की gfe की गई है। | 
२--यदि किवदन्ती पर विशवास न भी किया जाये तो भी जो श्रीहषं ने | 
नैषध-काव्य में न्यायसूत्रकार गोतम का उपहास किया है! और वेदात्त-मत की | 
और अपना झुकाव प्रदर्शित किया है, उससे भी नैपधकार ही 'खण्डनखण्डखाद्य” ' 
का लेखक प्रतीत होता है । नेषधकार ने अद्व॑ततत्त्व को ही परम सत्य कहा | 
है ।' वेदान्तशास्त्रानुकूल वह भी मुक्ति दशा को आनन्दस्वरूव मानता alk 
उपनिषदों के समान श्रीहर्ष ने भी ब्रह्म के आनन्दस्वरूप की कल्पना की है ।' 
उसके मत में योगियो का प्राप्य नामरूप रहित ब्रह्म ही है ।* 
३--नेषधचरित' के प्राचीन टीकाकार चाण्डुपण्डित ने श्रीहपं को 'खण्डन' 
का लेखक कहा है । श्रीहर्ष और चाण्डुपण्डित में समय का अधिक अन्तर नहीं 
' है, इसलिये उसका कथन पर्याप्त विश्वसनीय है । 'प्रवन्धकोप? में भी श्रीहर्ष को | 
“खण्डन' आदि सेकड़ों ग्रन्थों का लेखक कहा गया 1° | 
४--खण्डनखण्डखाद्य में एक प्रसंग में उसके लेखक ने नैषधचरित का निदेश | 19 
re YE eee ae 
8. प्रबन्धकोष, Jo ५४-५५ | 
२. मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ | | 
गोतमं तमवेत्येव यथा वित्थ तर्थैव स: ॥ नैषध, १७/१५ । 
३. श्रद्धां दधे निषधराड्विमतो मतानामद्व॑ततत््त इव सत्यपरे$पि लोक: । | 
नैषध, १३/३६ | | 


| 
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४. तत्कालमानन्दमयी भवन्ती भवत्तरानिर्वचनीयमोहाः 1. 
सा संसारिमुक्तदशारसाभ्यां द्विस्वाढुमुल्लासमभुक्तमिष्टमु ॥ नैषध, ८/१५ | 

६. सम्प्रतीय॑ भवसिन्धुमनादि ब्रह्म श्मभरचारु यतीव । नैषध, ५/७ | 
६. प्रापुस्तमेक निरूपाख्यरूपं ब्रह्मे व चेतांसि यतब्रतानाम्‌ । नषध, ३/३ | 
| 


७, देखिये, हर्षकविप्रबन्ध, go ५५ । 
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भूमिका | ॥ ११ 
करते हुये कहा है--'यथाहमकथयं नैपधीयचरितस्य परमपुरुषस्तुतौ सगं, इससे 
निस्सन्दिग्ध रूप से स्पष्ट हो जाता है कि “Aga” और 'खण्डनखण्डखाद्य' का 
लेखक एक ही व्यक्ति है। 


४. नेषधकार श्रीहर्ष नाटिकाकार ह॒षंवर्धन से भिन्न 


इस प्रसंग में पाठकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना उचित होगा कि 
नैषध और खण्डनखण्डखाद्य आदि ग्रन्थों का लेखक श्रीहर्ष, नागानन्द, प्रियदशिका 
और रत्नावली नाटिका के रचयिता और कान्यकुब्ज के अधीश्वर हर्षवर्धन 
(ई० Fo ६०६-४८) से भिन्न है । नैषध के कवि का नाम श्रीहषे है, हषं नहीं। 
कवि ने काव्य के अन्त में उपसंहार के अन्तिम श्लोक में “श्री श्रीहर्षकवेः कृतिः 
कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम्‌' कहा है । 


५. नेषध-काव्य ALT उसकी पुर्णता का प्रश्न 


ATT का संस्क्ृत-काब्यों में प्रमुख स्थान है । इस काव्य का नाम नैषधीय- 
चरित या नैषधचरित है । कवि ने इसे 'वैरसेनिचरित'' और 'नलीयचरित'? 
भी कहा है । संक्षेप में इसे नंषध भी कहा जाता है । यह संस्क्ृत-काव्यों में सबसे 
बड़ा काव्य है । इसमें निषध देश के राजा नल और विदर्भ देश की राजकुमारी 
दमयन्ती की प्रेम-कथा वणित है। इसमें २२ सर्ग हैं, जिनमें से केवल तीन सर्गो 
१३, १५, १९ में ही १०० से कम श्लोक हैं | १७वे सर्ग में तो एलोकों की 
संख्या २२२ तक पहुँच गई है । इसमें कुल श्लोक संख्या २५०४ है । ad ने 
२१ प्रकार के Beal’ का प्रयोग किया है, जितमें छोटे छन्दो की अधिकता है। 
स्रग्धरा, मन्दाक्रान्ता और शिखरिणी जैसे बड़े get का बहुत कम प्रयोग 
किया है । 


१. नैषध, ७/११० 
२. नषध, १५/९३ 
3, Das Gupta Hist. of Sanskrit Litt, एग. P. 329, 
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इतना बड़ा काव्य होते हुये भी इसमें महाभारत की | 
¦ काव्य को पुर्णता नल-दमयन्ती की कथा का बहुत थोड़ा भाग ही आ पाया | 
का प्रश्‍न है । किन्ही विद्वानों' का विचार है कि नैषधचरित में" 
पहले ६० या १२० सगं रहे होंगे, जो कवि के अन्य ग्रन्थों की भाँति लुप्त हो 
गये हैं। वर्तमान काव्य में कथा नल-दमयन्ती के विवाह पर समाप्त हो जाती है | 
जितनी भी टीकायें उपलब्ध हैं, वे भी २२ सरग तक ही हैं लेकिन काव्य के | 
शीर्षक नैषधीयचरित' से ऐसा प्रतीत होता है कि नलचरित और आगे भी | 
वर्णित किया होगा । यदि कवि की मौलिक रचना २२वें सगं पर ही समाप्त हो | 
गई होती तो इसका शीर्षक 'नलदमयन्ती-विवाह' या दमयन्ती-स्वयंवर' जैसा | 
देना उचित होता । दूसरे काव्य के सतरहवें सर्ग में कलि से जो प्रतिज्ञा कराई | 
गई है, उसकी पूर्ति कहीं नहीं दिखलाई गई ।.यदि कवि को नल-दमयन्ती-विवाह | 
पर ही काव्य समाप्त करना इष्ट होता तो कलिप्रसङ्ग की अवतारणा की क्या | 
आवश्यकता थी ? इसके विपरीत, दूसरे पक्ष के विद्वानों का कथन है कि यद्यपि | 
-काव्य का शीर्षक कथा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है । फिर भी यह नहीं कहा | 
जा सकता कि वर्तमान नेषध-काब्य अपूर्ण है, क्योंकि २२वें सर्ग के श्लोक संख्या | 
१४८ में “श्रीरस्तु नम्तुष्टये' ऐसा प्रतीत होता है कि कवि अपने काव्य को | 
समाप्त करना चाहता है । २२वें सगं की समाप्ति को प्रकट करने वाले १४वे 
श्लोक के बाद वर्तमान उपलब्ध काव्य में ४ श्लोक परिशिष्ट के रूप में जुड़े 
पाये जाते हैं, जो काव्य की समाप्ति प्रकट करते हैं, यद्यपि इन अन्तिम चार 
श्लोकों की मौलिकता में पूर्ण सन्देह है। नीलकमल भट्टाचार्य ने काव्य की | 
aan सिद्ध करते हुये इन अन्तिम चार श्लोको को प्रक्षिप्त सिद्ध किया है ।| 


_ जितनी भी टीकायें उपलब्ध हैं वे सब २२ सरग तक ही हैं। यदि २२ सगं से 


आगे भी कवि ने रचना को होती तो कोई न कोई टीकाकार उस भाग पर. 


} 
भी अवश्य टीका करता । | 
4 
| 


जब तक कि काव्य का लुप्त समझा जाने वाला भांग उपलब्ध नहीं हो 


area स, De Waive & काका. . नीलकमल भट्टाचार्य, Dr. Watve & Krisnamachariar. 
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जाता है तव तक इस विषय में कुछ निश्चय से नहीं कहा जा सकता । यह 
समस्या इतनी जटिल है कि इस विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता । 
६. नैषध काव्य की कथा का स्रोत AIT 
श्रीहषं द्वारा किये गये परिवर्तन 


नैषध-काब्य की कथा महाभारत के अन्तर्गत बनपवं के प्रसिद्ध नलोपाख्यान 
से ली गई है महाभारत में २७ अध्यायों में नल की कहानी दी गई है, जिसे 
वृहदश्व के मुख से युधिष्ठिर को सुनाया गया है । नैषध-काव्य में २२ सर्गों में 
महाभारत के केवल पहले ६ अध्यायों में आई हुई कहानी ही अपनाई गई है । 
कवि ने महाभारत की मूलकथा को जैसे का तैसा ही रक्खा है, केवल जहाँ तहाँ 
वस्तु-वर्णन बढ़ा दिया है और कुछ घटना-संयोग और पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
मामूली परिवर्तन कर दिया है । 


कवि ने जो मुख्य परिवर्तन किये हैं, यह निम्नलिखित हैं :-- ee 

१--महाभारत की सरल वर्णनात्मक कथा को काव्य की आलङ्कारिक 
शेली में ढाल दिया गया है । महाभारत में जो कहानी केवल ६ अध्यायो में 
१८६ अनुष्टुप्‌ छन्दों में कह दी गई है, श्रीहषं ने उसे २२ सर्गो में २८०४ 
श्लोकों में विस्तृत कर दिया है और २१ प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है । 

२--नैषध-काव्य में रतिभाव उच्चतर-स्तर का है | यद्यपि महाभारत में 
भी रतिभाव ऐन्द्रियिकता के स्तर से ऊंचा उठ चुका था फिर भी रतिभाव को 
जो उदात्तता और कलात्मक उत्कर्ष कालिदास, भवभति और sitet आदिं 
कवियों ने प्रदान किया है, वह महाभारत में प्राप्त न था । श्रीहषं की दृष्टि में 
रतिभाव कतंव्य और धर्म की भावना के साथ आबद्ध हैँ । 


4 ३--श्रीहष ने नल का चरित्र आदर्शोन्मुख चित्रित किया है । नैषध में वह 
हंस को बिना किसी शतं के दयाद्रेभाव से छोड़ देता है । परन्तु महाभारत में 
वह हंस को तब छोड़ता है जवकि ga उसे दमयन्ती प्राप्त कराने की प्रतिज्ञा 


करता है । नेषध-काव्य में नल देवताओं का दृत-कर्म बडी निष्ठा से करता है 
' और'दमबन्ती से अपने आपको छिपाये रखता है लेकिन महाभारत में जहाँ तल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OE ns TM _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ ] [ नैषधमहाकाव्यम्‌ ४ 


देवताओं के प्रस्ताव को दमयन्ती के सामने कत्तंव्य-निष्ठ भावना से रखता है, | सः 
वहाँ वह दमयन्ती पर अपना अनुराग प्रकट करने में भी पीछे नहीं रहता हे । ध्र 
४--महाभारत का हंस साधारण पक्षी है, लेकिन नैषध का हंस साधारण वी 
पक्षी नहीं है ag कवि की अपनी रचना है, और सुन्दर रचना है । वह एक स 
शिष्ट और सुसंस्कृत मानव-सा प्रतीत है होता । उसका नल के साथ संवाद, उ: 
उसके नल. के प्रति कटु व्यंग्य, उसके परिवार की दयनीय दशा के वणंन से 
जनित करुणा, उसकी बिना शते मुक्ति, उसका नल-हित-साधन का प्रस्ताव और 
तदनन्तर होने वाला हंस दमयन्ती संवाद ये सब कवि की क्षमता को प्रकट 
करते हैं। इन स्थलों में कवि की प्रतिभा, विनोद-शीलता और मनोवैज्ञानिक दिर 
दृष्टि उद्धासित हो रही है । सचमुच तो, सारे काव्य में केवल इन्हीं स्थलों. में प्रसू 
कवित्व और सरसता परिलक्षित होती है । | 
५-- सरस्वती को वर-परिचायिका के रूप में प्रस्तुत करना तथा अन्तिम १ 

सर्गो में वणित नल दमयन्ती की काम-क्रीडाये कवि की अपनी कल्पना से उद्भूत| 
हैं। पञ्चम सगं के बाद के लगभग सभी वर्णत--नल का दमयन्ती के भवन में 
. चुपचाप प्रवेश (asset), दमयन्ती का नख-शिख वर्णन (सप्तम सर्ग), सरस्वती, 
द्वारा स्वयंवर में आये हुए राजाओं और देवताओं का वर्णन (सर्ग १०-१२) | संत, 
विवाह-विधि-वर्णन तथा विवाहोल्लासवर्णन (सगं १५-१६), चार्वाक का 
नास्तिक सिद्धान्त और देवताओं द्वारा उसका खण्डन (१७वाँ सर्ग), और नल 
` दमयन्ती की कामक्रीड़ायें (सर्ग १८-२२) कविकल्पना की कृतियाँ हैं । . | 
७. संस्कृत-सा हित्य में महाकाव्य-परम्परा श्रौर उसमें he 

नैषध का स्थान afer 

अलङ्कार शास्त्रों के अनुसार महाकाव्य सर्गेबद्ध होता है| शैली 
महाकाव्य का उसमें कम से कम ८ सगं होते हैं उसकी कथा इंतिहाई काव्य 
स्वरूप (रामायण या महाभारत) या पुराण से ली गई होती a 
उसका नायक धीरोदात्त देव अथवा क्षत्रिय होता है, ॥ in 
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, | सन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, रजनी, प्रदोष, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, सागर नगरी, मन्त्र 
॥ प्रयाण, रण, विवाह, कुमारजन्म आदि का यथास्थान वर्णन होता है । श्रृङ्गार 
ग। वीर, अथवा शान्त! में से कोई एक रस प्रधान, तथा अन्य रस गोण होते हैं । 
शृङ्गार रस के दोनों भेद विप्रलम्भ और संभोग--महाकाव्य के विषय होते हँ 
उनकी भाषा तथा शैली अलंकृत होती है 


से दो as ae MS 

र| महाकाव्य में कथा के प्रवाह का उतना महत्त्व नहीं होता है जितना कि 
ट आनुषङ्गिक वस्तुओं के सुक्ष्म वर्णन का । किसी महाकवि की मौलिकता का 
क दिग्दर्शन इसी बात से होता है कि उसने पुरानी कथा को अपनी कल्पना सें 
में प्रसूत अलंकृत भाषा में गुम्फित वर्णन से कैसे अलंकृत किया हे वह । विविध 
शास्त्रीय छन्दों का प्रयोग करता है और उसकी भाषा समास-वहुल होती है । 
५ संस्कृत साहित्य में पूर्णतया विकसित अलङ्कारपूर्ण काव्य- 
त्‌ काव्य-शैली शैली का सर्वप्रथम दर्शन गिरनार के शिलालेख में होता 
मे का विकास हैं । यद्यपि वाल्मीकि रामायण में उपमा और उत्प्रेक्षा 
a आदि अर्थालङ्कारो तथा अनुप्रास शब्दालङ्धारों का प्रयोग 
y श्रभुत मात्रा में पाया जाता है, फिर भी रामायण को शैली अलङ्कारात्मक की 
न अपेक्षा वर्णनात्मक अधिक है और महाभारत तो स्पष्ट ही वर्णनात्मक है 
त जिसमें शैली और अलङ्कार के लिये कोई स्थान नहीं । अश्वघोष ने भी अपने 
| वृढचरित, और)सौच्दरनन्द महाकाव्य में अलङ्कारयुक्त शैली का आश्रय लिया है। 
| उसके काव्य भी संबद्ध हैं और उनमें ऋतु, पर्वत आदि आनुषङ्गिक वस्तुओं 
'का अलङ्कारयुक्त शैली में वर्णन पाया जाता है। लेकिन उसकी भाषा तथा शैली 
परिमाजित नहीं है जैसी कि कालिदास या उसके उत्तरवर्ती कवियों की है । 
॥शैली और भाषा की हृष्टि से उसके काब्यो को रामायण और कालिदास के महा- 
काम्यो, के बीच रक्खा जा सकता है। ; 

4 
जञाने ww इमहे । ह उर ¬ * शङ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते | साहित्यदर्पण ६/३१७ 
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अलंकृत शैली में निबद्ध महाकाव्यों का सवोत्कृष्ट | 


कालिदास और अनुपम उदाहरण हमें कालिदास (लगभग । 
(लगभग ४०० Fo) ४०० ई०) कुमारसम्भव और रघुवंश में मिलता | 

रघुवंश कुमार- है । वैसी परिमाजित तथा अलंकृत भाषा और शेली ( 
सम्भव में उतनी परिष्कृत रुचि के महाकाव्य न उनके पूर्ववर्ती | 


कवियों ने लिखे हैं और न ही परवर्ती कवियों ने। उनका | र 
'कुंमारसम्भव, रघुवंश की अपेक्षा सरल, स्पष्ट और मार्मिक है, इसलिये आधुनिक | 
“रुचि के विद्वान्‌ कवित्व की हृष्टि से कुमारसम्भव को रघुवंश से श्रेष्ठ समझते । 
“हृ । लेकिन यह अवश्य मानना पड़ेगा कि कालिदास के परवर्ती दण्डी के | 
'क्ांव्यादर्श' में दिये गये महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार रघुवंश संस्कृत महाकाव्य | 
का सर्वोत्कृष्ट उदाहस्थ है । रघुवंश कालिदास की वृद्धावस्था की रचना समझी | 
` जाती है । कुमारसम्भव की अपेक्षा रघुवंश में कालिदास की उपमायें अधि | 
` सूक्ष्म हो गई हैं, जो उसके पाण्डित्य को प्रदर्शित करती हैं । कालिदास संस्कृत | 
१ साहित्य में काव्य शेली का सर्वोत्कृष्ट लेखक माना जाता है । उसने अलझ्धारों । 
“का यथोचित प्रयोग किया है । दण्डी के लक्षण के अनुसार उसकी शैली वैदर्भी | 
१ हे, जिसमें लम्बे-लम्बे समास नहीं होते । कालिदास की भाषा और छन्द, रस | 
और भाव के अनुकूल होते हें । उसने अपने उत्तरकालीन कवियो के समान | 
किसी वस्तु या अवस्था का विस्तृत वर्णन नहीं किया है, वह केवल किसी स्थिति | 
ह विशेष का प्रभाव उत्पन्त करके ही सन्तुष्ट हो जाता है । कालिदास की सबसे 
` बड़ी विशेषता यह है कि उनमें अतिशयोक्ति दोष का सर्वथा अभाव है जो कि 
शु न्द काव्यों मै अनिवार्य रूप से पाया जाता है । यद्यपि कालिदास ने हि, 
` शब्दालङ्कार का प्रयोग किया है फिर भी उसमें भारवि जैसी कृत्रिमता नह है 
` उपमालङ्कार के प्रयोग के लिये तो भारतीय परम्परा में कालिदास | र. 
_ माना ही जाता है । उसने अन्य अलङ्कारो का प्रयोग भी समीचीन किया है। उर्सा 
अबङ्कार'अथं को स्पष्ट करते वाले. होते हैं ।. 
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संस्कृत महाकाव्य की परम्परा में समय और कवित्व 

भारवि दोनों ही दृष्टियों से कालिदास के बाद भारवि का 

(६०० ई० सन्‌ से पूर्व) स्थान है । भारवि (६०० ई० सन्‌ से पूर्वे) ने कालिदास 
किरातार्जुनीय के दोनों महाकाव्यों को अपना आदर्श बनाया और 
स्वयं अपने परवर्ती कवियों का आदर्श बना । भारवि 

क्रा केवल एक काव्य किरातार्जुनीय ही है । किरातार्जुनीय की भाषा व्याकरण- 
सम्मत है और उसमे प्रकृति तथा नारी के सौन्दर्यं का मनोरम चित्रण है । 
भारतीय परम्परा के पण्डितों में भारवि अर्थगौरव के लिये. प्रसिद्ध है । 
किरातार्जुनीय में अन्य काव्य-गुणों के होते हुए भी सबसे बड़ा दोष यह है कि 
संस्कृत-काव्य में कृत्रिमता का सूत्रपात उसने ही किया है, भारवि ने ऐसे एलोकों 
की रचना की: है जिसमें एक या दो वर्णो का ही प्रयोग किया गया है तथा 
जिनकी पहली और दूसरी परक्तियाँ बिल्कुल एक सी हैं। किरातार्जुनीय में 
कवित्व कम और अलङ्कारों की चमक अधिक है । भारवि कदाचित्‌ अपने समय 
भे अपनी चामत्कारिक शैली के कारण इतना अधिक पसन्द किया गया था कि 
उसके परवर्ती कवियों ने कथावस्तु के प्रवाह और वास्तविक कवित्व की ओर 
ध्यान न देकर अलड्कारों के प्रयोग और आनुषङ्गिक वस्तुओं के चित्रण में अद्भुत 
उत्प्रेक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया और उत्तरोत्तरवर्ती कवियों में यह प्रबृति 


अधिकाधिक होती चली गई । 
माघ और भारवि के बीच में समय-क्रम की दृष्टि से 


ate भट्टिका रावणवध या भट्टि-काव्य .और कुमारदांस 
(६००-७०० ई० सन्‌) का जानकीहरण यह दो महाकाव्य आते हैं । भट्टि का 
रावणवध समय ई० सन्‌ की छठी और सातवीं शताब्दी के मध्य- 


भाग के. बीच में है । भट्टि-काव्य का कवित्व और 

शैली की हृष्टि से अधिक महत्त्व नहीं है । भट्टि-काव्य में कृत्रिमता किरातार्जुनीय 
की अपेक्षा और अधिक बढ़ी हुई है । 

- कुमारदास का जानकीहरण मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। 

कुमारदास सिंहली भाषा में प्राप्त उसके शब्दकोष के आधार पर 


जानकीहरण उसकी पुनरंचना की गई है। कुमारदास ने भारवि का 
अनुकरण न करके कालिदास का अनुकरण किया है। इस- 
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लिए संस्कृत-महाकाब्यों के क्रमिक विकास के अध्ययन में उसका अधिक महत्त्व ' 
नहीं है । 


भारवि के बाद महत्त्वपूर्ण महाकाव्य, माघ (७०० ८ 


आघ ई० सन्‌ के लगभग) का शिशुपाल-वध है, जिसे कवि: : 
(लगभग ७०० Fo सन्‌) के नाम पर 'माघ' भी कहा जाता है । माघ ने सर्वांश ` 
शिशुपालबध में भारवि को अपना आदर्शं बनाया है । यद्यपि माघ. ' 


में अपरिमित कवित्व-शक्ति द्योतित होती है, लेकिन) 
उसने अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से काव्य न लिखकर परम्परागत नियमों का पालन । ६ 
करते हुए'ही अपना काव्य लिखा है । इसलिये उसके काव्य में मौलिकता नहीं | ३ 
झलकती | उसने अधिकतर भारवि का ही अनुकरण किया है। भारवि के | 
काव्य में जिस अलङ्कारिक-शैली, कल्पना-समृद्धि, चित्रबन्ध आदि कृत्रिमता तथा | 
शब्दचातुर्यं का दर्शन होता है, शिशुपाल-वध में वह और अधिक प्रकृष्ट अवस्था | 
में पाया जाता है। भारतीय परम्परा के अनुसार साघ-काव्य के प्रथम & सगाँ | 
का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ पाठक को आगे साहित्य का अध्ययन करते. 
समय कोई अपरिचित शब्द नहीं मिलेगा ।' | 


ay. संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा में काल-क्रम की दृष्टि 
ates (ईसा की से सबसे अन्तिम महत्त्वपूर्ण महाकाव्य श्रीहर्ष (१२वीं । 
१२वो शती उत्तरार्ध) सदी का उत्तराधं) का नैषधचरित है । यद्यपि श्रौहषं के 
नषधच रित अतिरिक्त भी अनेक महाकवि उससे पहले और पीछे हुए | 

हैं, लेकिन संस्कृत काव्यो के अध्ययन-अध्यापन में उनके 

काव्यों का कोई स्थान नहीं रहा है, इसलिये उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं | 
| दिया गया है । कविता की हृष्टि से वह काव्य-उल्लेखनीय भी नहीं हे। जँसा। 
कि पहले कहा जा चुका है, श्रीहर्ष का नैषधकाव्य श्लोकों की संख्या के बिचार | 
से संस्कृत का सबसे बडा काव्य है । श्रीहर्ष को जो काव्य-शैली अपने पूर्ववर्ती | 
लेखकों से मिली थी, और जो. शैली उसके समय में समाहृत थी, श्रीहर्ष ने उस 
MI Sl ह NR | 
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शैली को विकास की चरम सीमा पर पहुँचा दिया है, उसने समास-युक्त लम्बे- 
atx पदों का प्रयोग किया है, उसका कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें दो- 
तीन अलक्कारों का समावेश न हो । उपका. सारा काव्य आनुपरज्चिक वस्तुओं 
के कल्पना-प्रधान विस्तृत वर्णनों से भरा पड़ा हे । उसने शब्दालङ्कार तथा अर्था- 
लङ्कार दोनों का ही प्रयोग किया है, लेकिन वह अलक्कारों का यथोचित प्रयोग 
नहीं कर पाया है । उसकी उपमाओं तथा उत्प्रेक्षा में नवीनता और सूझ 
होती है, लेकिन उनमें स्पष्टता का प्रायः अभाव है । नल का आकार धारण 
किये हुए देवताओं का दमयन्ती को परिचय कराते समय सरस्वती के मुख से 
उसने जो पद्य कहलाये हैं, उनमें वह कृत्रिम काव्य-शैली के उत्कर्ष पर पहु 
गया है । कदाचित्‌ राघवपाण्डवीय, राघवनैपधीय आदि द्विसन्धान काव्यों के 
लेखकों को श्रीहर्ष से ही प्रेरणा प्राप्त हुई हो। यद्यपि श्रीहर्षं के . पूर्ववर्ती 
महाकवियों से भी श्लेष अलङ्कार का प्रयोग किया है, लेकिन जिस तरह निरन्तर 
१८ इलोको में एलेप का प्रयोग श्रीहर्ष ते किया हैं, वैसा केवल उसके परवर्ती 
कवियों में ही पाया जाता है । यह प्रबृत्ति पाण्डित्य-प्रदर्शन के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है, जो कि परवती कवियों में अधिकाधिक होती चली गई है। 
श्रीहषं के काव्य में प्रायः भाव और अर्थ की अस्पष्टता और शैली की दुरूहता 
है फिर भी कुछ स्थल ऐसे हैं ।', जो प्रसादगुणयुक्त हैं, सरस हैं और पाठक को 
उनके परिश्रम का पूरा पारितोषिक दे देते हैं । श्रीहर्ष से पूर्ववर्ती, भारवि और 
माघ में वह सरसता नहीं मिलती है । इसलिये सरसता की दृष्टि से महाकवियों 
में fad का स्थान कालिदास से दूसरा माना जा सकता है । 

इस तरह ऊपर के विवेचन से प्रकट है कि संस्कृत महाकाव्य की परम्परा 
में उत्तरोत्तरवती महाकवियों के काब्यो में वास्तविक कविता का अभाव होता 


. चला गया है और कवियों ने निरपवाद रूप से कविता को अन्तरात्मा रस, 


भाव, माभिकता तथा कथा प्रवाह की ओर ध्यान न देकर शास्त्रीय नियमों . 
का पालन करते हुये अपनी अद्भुत कल्पनाशक्ति को वे-रोकटोक उड़ान भरते 
का अवसर देकर आनुर्षाञ्खक और कभी-कभी अप्रासङ्गिक वस्तुओं के कल्पनाओं 


१. उदाहरणार्थ ::हंसःविलाप, हंस-दमयन्ती-सवाद | 
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से रंगे विस्तृत वर्णनों से मुख्य कथा को विश्वद्धलित कर दिया है, जैसा कि. 
ऊपर कहा जा चुका है, इन काव्यों में कथा-प्रवाह पर ध्यान ही नहीं दिया गया: 


है । कवियों ने अपनी अपूर्व कल्पनाओं और समासयुक्त सानुप्रास सङ्गीतमयी 
चारु पदावलियों से ही अपने पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयत्न किया है। 


उनकी भाषा और शेली कठिन से कठिनतर होती चली गयी है । कालिदास के 
परवर्ती काव्यों में सरलता .और प्रसाद का अभाव होता चला गया है । पाचों 
महाकाव्यं में नैषध काव्य-शैली की कृत्रिमता और दुरूहता में सबसे बढ़कर 


है। आधुनिक समालोचकों की हृष्टि में नैषध में महाभारत की सुन्दर कथा 
विकृत कर दी गई है | लेकिन जिस युग में यह काव्य लिखे गये हैं उस समय 
के काव्य के आदर्शो से यदि हम नैषध काव्य को देखें तो निःसन्देह यह काब्य 
अपनी श्रेणी का सर्वोत्कृष्ट काव्य है । इसीलिए तो परम्परा से यह उक्ति चली 
आती है-'उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः च भारविः? । कदाचित्‌ नैषध-काव्य। 
की अपने समय में भी दुरूहता के लिये कटु आलोचना हुई होगी, . इसलिए तो! 
कवि को अपने प्रतिस्पधियों की भत्संना करनी पड़ी थी । वह युग ही ऐसा था, 
जिसमें सुगम काव्य का कोई मूल्य नहीं था और कवियों को इस वात की 
चिन्ता नहीं थीं कि उन्हें कोई पाठक नहीं मिलेगा । वे अपने काव्यों को केवल 
चुने हुए रसिको तक ही परिमित रखना चाहते थे । इसलिये तो श्रीहर्ष ने 


कहा था-- 
ग्रन्थग्नन्थिरिहू क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया, | 
प्राजञेनन्यमना हठेन पठिती मास्मिन्‌, खल खेलतु । 
श्रद्धाराद्धगुरुः श्लथीक्ृतहृढग्रन्थिः समासादय-- 
त्वेतत्काव्यरसोसिमज्जन विधिव्यासज्जनं सज्जन: ॥ 
८ श्रीहर्ष, का व्यक्तित्व और उसके काव्य की समीक्षा 


आधुनिक समालोचकों ते, विशेषतः यूरोपीय विद्वानों ने और उनके a 
समान दृष्टि वाले भारतीयों ने भी--जो काव्य में कथा-प्रवाह घटनाक्रम 


= 
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| का स्वाभाविक विकास, चरित्र-वित्रण की स्पष्टता, अन्तद्देन्ध का मनोवैज्ञानिक 
। विश्लेषण और भाषा की विशदता खोजने के अभ्यस्त हैं--भाषा की दुर्बोधता. 
। कल्पनाओं की दुरूहता, शेली की क्रत्रिमता, शब्द-क्रीडा की अतिशयता 


चस्तुविन्यास के असोष्ठव, भावुर्पा दक वस्तुओं के अनावश्यक विस्तृत वर्णन 
तथा हास्य की ग्राम्यता के लिये नैपध-कावब्य की कटु अलोचना की है । लेकिन 
आधुनिक आदर्शों के आधार पर किसा प्राचीन कृति को परखना उसके साथ 
याय है । जो कृति जिस युग की है, हमें उसी युग की संस्कृति तथा समाज 
के आदर्शों और प्रब्रृत्तियों की हष्टि से कृति को परखना चाहिए 
श्रीहर्ष स्वाभिमानी कवि हैं। उसे अपनी विद्वत्ता ओर 
कनि का व्यक्तित्व काव्य की सरसता पर गर्व है। अरसिकों की कटु 
आलोचना से वह हतोत्साह नहीं हुआ हे, प्रत्युत उनकी 
तीव्र भत्संना करता हुआ अपने पथ पर बढ़ा है । उसने अपने काव्य को अमृत 
उत्पन्न करने वाला क्षीरसागर कहा है । कवि ने जानवूझ कर अपने काव्यं को 
जहाँ-तहाँ कठिन कर दिया है जिससे कि कोई पण्डितम्मन्य खल उसका रसास्वादन 
न कर सके । कवि सरलता के आधार पर अपने काव्य की लोकप्रियता का 
पक्षपाती नहीं है । वह तो केवल ऐसे रसिक सज्जन पाठक चाहता है जो श्रद्धा- 
पूर्वक गुरु की आराधना करके काव्यगत दुरूह ग्रन्थियों को सुलझा कर काव्य- 


रसतरङ्गिणी में स्नान करना चाहते हों ।' श्रीह्षं का कथन है कि अपने काव्य . 


में उसने एक waar नवीन पथ का अनुसरण किया है ।' 
श्रीहर्ष गम्भीर प्रकृति का कवि हे । उसने तकेशास्त्र में अप्रतिम परिश्रम 


१. मदुक्तिश्चेदन्तर्मंदयति सुधीभूय सुधियः, किमस्या ताम स्यादरसपुरुषानाद- 
रभरैः ? नषध, २२/१५० 
२. स परम्परः क्षीरोदन्वान्‌ यदीयमुदीयते मथितुरमृतं घ्र प्रमोदनमो- 


दनम्‌ । नैषध, २२/१५० wae 
३, ग्रन्थग्नरन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि'* “इत्यादि । ३] 


४. कविकुलाहृष्टाध्वपान्थे महाकाव्ये चारुणि । नँषध, ff 
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किया है ॥ वेदाम्तदर्शन की ओर उसकी स्वाभाविक प्रबृत्ति है । उसने न्याय भे 
सिद्धान्तों के खण्डन और वेदान्त-मत के मण्डन में खण्डनखण्डखाद्य नाम का प्र 
वेदान्तग्रन्थ भी लिखा है । इसके अतिरिक्त नैपध-काव्य में भी ऐसे प्रसंग हें 
जिनसे वह दर्शन-सम्प्रदाय में बेदान्त-मतावलम्बी ज्ञात होता है । श्रीहर्ष धामिक क्ष 
प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह संसारी सुखो को हेय समझता Ti नैपध के १७वें | प 
स॒गे में उसको यही भावना झलकती है । । । 
बेदान्तमत के अतिरिक्त श्रीह ने प्रसङ्गवश न्याय, मीमांसा, सांख्य, बौद्ध, ' हे 
जैन, चार्वाक आदि अन्य दार्शनिक मतों का भी नंषध-काव्य में उल्लेख किया | 
लेकिन इस चातुरी से कि दर्शन के नीरस वादों की शुष्कता का पाठक 
को अनुभव नहीं हो पांता है | नैषध-काव्य में शास्त्रीय विषयों के उपयोग से | 
कवि के प्रकाण्ड पाण्डित्य और सर्वतोमुखी प्रतिभा का पता चलता है । श्रीहर्ष 
यद्यपि गम्भीर प्रकृति का दार्शनिक कवि है, तथापि श्रीहर्ष के काव्य में व्यङ्गच | 
और विनोद का अभाव नहीं है । कदाचित्‌ विनोदप्रियत्रा में कोई भी महाकवि 
श्रीहषे की समानता नहीं कर सकता | | 
श्रीहर्षं के जीवन का अधिक भाग ग्रन्थतिर्माण में व्यतीत हुआ प्रतीत | 
होता है | जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्रीहर्ष ने नँषध-काव्य के अतिरिक्त | 
& ग्रन्थ और लिखे हैं, यद्यपि उनमें से केवल एक wa खण्डनखण्डखाद्य ही | 
उपलब्ध है । 'श्रीहर्ष की संस्कृत वाङ्मय को अमूल्य देन है। नैषध-काग्य और | 
खण्डनखण्डखाद्य में से कोई भी एक ग्रन्य श्रीहर्ष को संस्कृत वाङमय के इतिहास | ` ' 
में अमर कर देने के लिये पर्याप्त था । जिस प्रकार नैषध-काव्य का संस्कृत-काव्यों 


में उच्च स्थान है, उसी प्रकार खण्डनखण्डखाद्य का भी वेदान्त के ग्रन्थों में प्रमुख | 
स्थान है । : | 


जसा कि पहले कहा जा चुका है, नैषध-काव्य की कथावस्तु | " 
बिषय और ' महाभारत के अन्तर्गत नलोपाख्यान से ली गई है। कवि 
उसका निर्वाह ने नलोपास्यान की सारी कथा न लेकर उसके केवल थोड़े | 

से अंश को ही अपने काव्य का विषय बनाया है । महाभारत | 


fa CSI पपप पम OCIS COTS SU ME NSS NESS | 
१, तर्कष्वप्यसमश्रमस्यः" "` । नेषध, १०/१३७ । 
२. See. K. K. Handipui : Naishadha Charita, Appendix I 
pp. 493 ff. 
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[| भें कया का मुग्धकारी भाग नल पर आपत्ति पड़ने पर दमयन्ती की पति के 
[| प्रति एकतिष्ठ भक्ति है, लेकिन श्रीहर्ष ने कथा के इस भाग को छोड़ दिया है 

र ` श्रीहर्ष की हृष्टि जीवन के हर्षोल्लाझों पर ही गई है, संकटों पर नहीं । नैषध- 
i | काव्य नल-दमयन्ती के विवाहोत्सव और दाम्पत्य प्रेम की क्रीड़ाओं के वर्णन 
{ | पर समाप्त हो गया है। कथा में प्रेम के त्रिकोण को चित्रित किया गया है, 


जिसमें नायक-चायिक के अतिरिक्त इन्द्र ने खलनायक की भूमिका धाराण की है । 
लेकिन इन्द्र विशेष प्रकार का खलनायक है, जो पहले दमयन्ती का प्रेम 'पाने 


) 

To की योजनायें बताता है, परन्तु अपनी योजनाओं में असफल होने पर नल. 

¦ ` दमयन्ती में दाम्पत्य-प्रेम की समृद्धि एवं सफलता के लिये सच्चे हृदय से 

| । आशीर्वाद देकर अपने साथी देवताओं सहित लौट जाता है । 

| श्रीहर्ष ने स्वयं कहा है कि उसने नैषध-काव्य की रचना में नूतन काव्य- 

| भाग का आश्रय लिया है', उसने नवीन अर्थ और घटनाओं की योजना की है, 

न उसकी कृति 'प्रतिनव्य! है' और उसका काव्य अन्य कबियों द्वारा “अक्षुण्ण 
| ` रसप्रमेय' का कथन करने वाला है । उसने अपने काव्य को 'कृशेतरस्वादु' और 

पं थ्युङ्गारामृतशीतगु' कहा है । 1 ta 

| नैषध-काव्य में श्रीहर्ष का मार्ग वस्तुत; किन्हीं अंशों में उनके समकालीन 

र| और पूर्ववर्ती कवियों से भिन्न है। नेषध-काव्य अलङ्कारशास्त्र के नियमों से 

स्‌ | . पूर्णतः आबद्ध नंहीं है । नैषध में महाकाव्य के लक्षणों को बलात्‌ घुसाने का 

ग. प्रयत्न नहीं किया गया है, केवल प्रसङ्गानुकूल वस्तुओं का ही वर्णन किया गया 

व । है ॥ इस दिशा में श्रीहर्ष, भारवि और माघ से भिन्न है । भारवि और माघ ने 

यथासम्भव महाकाव्य के सभी लक्षणों को स्थान देने का प्रयत्न किया है 1 

fe 

क । १. कविकुलाहष्टाश्वपास्थे महाकाव्य चारुणि संषधीयचरिते......। 

डे | 9 - नैषध, ८/१०६ 


त. २. एकामत्यजतो नवार्थघटनाम्‌......। नैषध, १६/६५ 
| ३. तस्यागादयमेकविशगणनः काव्येऽतिनव्ये कृतौ...। नैषध, २१/१६३ 
४. अन्याक्षुण्णरसप्रमेयभणितौ...। ATT, २०/१६२ 
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नैषध-काव्य में युद्ध, मन्त्रणा, कुमार-जन्म, जल-क्रीडा, पुष्प-चयन, भद्य-पान, | 


ऋतु और समुद्र आदि के वर्णनों को, जो कि अलङ्कारशास्त्र के अनुसार महा- 
काव्य के प्रमुख लक्षणों में से है--छोड़ दिया गया है, यद्यपि कथा-प्रसद्ध में 


इनमें से कम से कम कुछ का वर्णन अवश्य दिया जा सकता था । नैषध-काव्य । 


में वीर, भयानक और रीद्र रस का चित्रण भी नहीं किया गया है । 


श्रीहर्षं की दूसरी नवीनता यह है, जबकि अन्य महाकाव्यों में वीर रस | 


प्रधान TAT ATR, हास्य और करुण आदि रस गौण होते हैं, नैपध में प्रधान 


रस श्रृद्धार है । नैषध-काव्य में श्रृङ्गार रस के दोनों भेद--विप्रलम्भ और | 


सम्भोग का सुन्दर परिपाक हुआ है । नैषध के प्रथम सगं ने नल के प्रति दम- 


यन्ती के पूर्वानुराग की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। 'नल' पद मात्र का श्रवण | 
उसे उत्सुक कर देता है ।' दमयन्ती के गुणों पर मुग्ध नल की वियोग-दशा का | 
भी सुन्दर चित्रण किया गया है। नारी-सौन्दयं के वर्णन - में ओर WHIT रस | 


की मधुर व्यञ्जना में श्रीहर्ष ने विलक्षण सहृदयता का परिचय दिया है । दमयन्ती 


के अलौकिक सौन्दर्यं के चित्रण में चन्द्रमा के कलङ्क के विषय में कया ही | 


अनूठी सूझ है— 
हृतसारमिवेन्दुमण्डल दमयन्तीवदनाय वेधसा | 
कृतमध्यबिलं विलोक्यते डृतगम्भीरखनखनीलिम ॥ २/२५ 


ब्रह्मा ने दमयन्ती के मुख की रचना के लिये इन्दुमण्डल का सारभाग ले | 


लिया है, इसीलिये उसके बीच में से पृष्ठ में स्थित नभ की नीलिमा दिखाई | 


पड़ती है । 
दमयन्ती -के उरोजों के ऊपर कवि की कल्पना देखिये-- 
अपि तद्वपुषि प्रसर्पतोगंमिते कान्तिझरैरगाधतास्‌ । 
स्मरयोवनयोः खलु द्वयोः प्लवकुम्भौ भवतः कुचावुभौ ॥ २/३१ 
दमयन्ती का शरीर कान्ति के झरनों से अगाध हो गया है, उसमें बहते हुये 
कामदेव ओर यौवन के लिये उसके कुच प्लवन-कुम्भ बनते हैं । 


` १. नैषध, १/३५ 
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भुमिका ] "च्य 
कलशे निजहेतुदण्डजः किमु चक्रश्रमकारितागुण: | 
स तदुच्यकुचौ भवन्प्रभान्नरचक्र ्रममातनोति यत्‌ ॥ २/३२ 
कुम्भ में, मानो, अपने निमित्तकारण दण्ड का चक्रवत्‌ घुमाने का गुण आ 
गया है, इसीलिए तो दमयन्ती के कुचों के रूप में स्थित कुम्भ प्रेक्षकों की हृष्टि 
को चक्रतुल्य घुमाता है । 
afted का श्रृङ्गार यद्यपि ऐन्द्रियेक ओर वासनामय है लेकिन वह कत्तंव्य 
भौर धर्म ates भित्ति पर आधारित है । श्रीहर्ष ने काव्य के नायक नल कें 
खरित्र-चित्रण में श्ु्गार-वासना पर कर्तव्य और धर्म की भावनाओं की विजय 
दिखलाई है । नल दमयन्ती के विरह में अतिसन्तप्त है, वह अपने प्रति दमयन्तीं 
के हढ अनुराग और आसक्ति को जानता है, फिर भी जब वह प्रतिज्ञा-वद्ध 
होकर देवताओं का दूत होना स्वीकार कर लेता है तो उसे सच्चे हृदय a 
निभाता है 1 | 
नैषध के प्रथम सर्ग में हंस-विलापःवर्णन में करुण रस की भी मार्मिक 
अभिव्यक्ति हुई है । हास्य रस में तो कोई महाकवि उसके समान है ही नहीं, 
लेकिन दमयन्ती के विवाहोपरान्त होने वाले भोज के वर्णन में उसका हास्य 
ग्राम्य और अश्लील हो गया है । 
श्रीहर्ष प्रकाण्ड विद्वान्‌ कवि है । भाषा और शैली 
भाषा और शैली पर उसका पूर्ण अधिकार [है वह शब्दों के मधुर और 
: चमत्कारी विन्यास में निष्णात है । प्राचीन पण्डितों 
में वह पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है-नंपधे पदलालित्यम्‌' | श्रीहर्षं की 
काव्य-शैली प्रायः वैदर्भी है।यह अवश्य है कि श्रीहषं की वेदर्भी कालिदास 
की वैदर्भी के समान प्रसादगुणयुक्त नहीं है । नैषध-काव्य में कुछ ऐसे श्लोक हैं 
जो कालिदास के अच्छे से अच्छे श्लोक से टक्कर ले सकते हैं । प्रथम सगं में 
हंस-विलाप (श्लोक संख्या ८५-१२७) - और द्वितीय सर्ग में हंस का ृतज्ञता- 
प्रकाशन (श्लोक-संस्या ६-१५) वैदर्भी रीति के सुन्दर उदाहरण हैं। 
“धन्यासि बैदभि गुणैरुदार में कवि का वैदर्भी रीति के प्रति भी संकेत प्रतीत 
होता है । 
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नैषध-काव्य में प्रसादशुण -का अभाव है। श्रीहर्ष ने पौराणिक कथाओं 
तथा अन्य शास्त्रीय विषयों का प्रभूत मात्रा में उपयोग किया है, इसलिए उसके | 
काव्य की रसानुभूति के लिये पाठक को परिश्रम करना पड़ता है । कहीं-कहीं | 
काव्य में लम्बे समास' हैं और भाव भी अस्पष्ट एवं जटिल हैं | दार्शनिक | 'पः 
विषयों के समावेश के कारण भावों की जटिलता और भी अधिक बढ़ गई है । | एल 
कहीं-कहीं शब्दों का .इतनी मितव्ययिता से प्रयोग किया है कि उसकी भाषा | गर 


भाव को अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं रही । | दः 
श्रीहर्षं ने नैषध-काव्य में शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों | व 
झलङ्कार प्रकार के विविध अलङ्कारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया | से 


है । शब्दालङ्कारों में लेप, यमक और अनुप्रास आदि सभी दै 

भलङ्कारों का सुन्दर विन्यास किया है। अनुप्रास की छटा तो सारे काव्य में | 

ही फैली हुई है, एक नमूना देखिये-- a 

तव वत्मेनि वर्ततां शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागम:॥ ` | 

अधिसाधय साधयेप्सितं स्मरणीयाः समये वयं वयः ॥ २/६२ | 

यमक अलङ्कार के भी विविध भेदों का प्रयोग किया है । यमक की Get 

हारा कामदेव की कैसी स्तुति की गई है-- 
लोकेशकेशवशिवानपि यश्चकार 

श्रुङ्खारसान्तरभृशान्त रशान्तभावान्‌ 1 


7० पै 


ttn | 


१. सुवर्णंदण्डक्तसितातपत्रितज्बलत्प्रतापावलिकीत्तिमण्डलः | नैषध, १/२ | 
स्फुरद्धनुनिस्वनतद्घना शुगप्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य सङ्गरे ।। नैषध, १/६ Rs 
२. शशांक निल्वीतुमयेन तत्म्रियामयं बभाषे यदलीकवीक्षिताम्‌ । | 
समाज एवालपितासु वैणिकरमुंमूच्छं यत्पञ्चममूच्छनासु च ॥ 


नषध, १/५२ 
मल्लिनाथ और नारायण ने इस श्लोक की कई प्रकार से व्याख्या की हैं 
.लेकिन कोई भी व्याख्या सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होती । 

३. न॑षध, २/१०४. 
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पञ्चेन्द्रियाणि जगतामिपुपङत्रकेन 
संक्षोभंयन्‌ व्रितनुतां बितनुर्मद बः ॥११/२५ 
एलेप अलङ्कार से तो कवि को विशेष अनुराग है । नंपध-काव्य का 
'पञ्चनली' प्रकरण प्रसिद्ध ही 21 शब्दों के चातुर्यपूर्ण विन्यास से एक ही 
| एलोक से वर्णनीय देवता और नल का दृच्र्थक शब्दों में साथ-साथ वर्णन किया 
| गया है, जिससे बेचारी दमयन्ती भी द्विधा में पड़ गई । एक इलोक' में तो 
| दमयन्ती की कामना से नलख्पधारी इन्द्र आदि चारों देवताओं और नल का 
वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी श्लेष का बहुतायत 
| से प्रयोग किया है । कोलाहलमथी कुण्डिनपुरी के वर्णन में श्लेष की महिमा 
देखिये, स्वर्ग और उस नगर में कुछ भेद ही नहीं रहौ-- 
स्थितिशालिसमस्तवणंतां.न कथं चित्रमयी बिभतु या । 
स्वरभेदमुर्पतु या कथं कलितानल्पनुखारवा न वा ॥२/६५ 
न॑षध काव्य में शब्दालङ्कारों की भांति अर्थालङ्कारों की भी अतुल समृद्धि 
है । श्रीहर्ष ने कवि-सम्प्र दाय में सांधारणतया प्रचलित उपमानों का उपयोग च 
करके पौराणिक कथाओं और अन्य शास्त्रों से नये उपमान लिये हैं। व्याकरण” 
शास्त्र से लिया गया-उपमात देखिये 


परिखावलयच्छलेन या न॒ परेषां ग्रहणस्य गोचरा । 
फणिभाषितभाष्यफक्किका विषमा कुण्डलनामवापिता ॥२/६५ 
शत्रु द्वारा दुर्जय कुण्डिनपुरी के चारों और परिखा के व्याज से कुण्डली 
लगा दी गई है, जैसे पतञ्जलि के महाभाष्य की उस फक्किका पर जो समझ 
मैं नहीं आती है वर्तूलाकार रेखा खींच दी. जाती है । 
नवयौवन ने दमयन्ती के नलासक्त हृदय में प्रेमभाव का संचार करा 
दिया । इस प्रसंग में कवि ने पौराणिक कथा का केसी चातुरी से उपयोग 
किया है-- 


यथोह्ममानः खलु भोगभोजिना प्रसह्यः वेरोचनिजस्य पत्तनम्‌ । 
विदभंजाया मदनस्तथा मनोनलावरुद्धं वयसैव वेशितः ॥१/३२ 


१. नैषध, १३/३४। 
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जैसे प्रद्युम्नावतार में सर्पभक्षी गरुड ने बाणासुर के अग्नि-परिबेष्टित | 
लगर में मदन का प्रवेश करा दिया था, उसी प्रकार नवयौवन ने दमयन्ती के | 
नलावरुद्ध हृदय में मदन (प्रेम) का प्रवेश करा दिया । | 
श्रीहर्षं की कल्पनाशक्ति विलक्षण रूप से उर्वरा है। उसकी कल्पनायें | 
अनूठी और सर्वथा नवीन होती हैं। चन्द्रमा के कलङ्क पर कैसी सुन्दर | 
कल्पना है-- 
यदस्य यात्रासु बलोद्धतं रजः स्फुरत्प्रतापानलघूममञ्जिम | 
तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पङ्कीभवदङ्कृतां विधौ ॥१| 
राजा नल के अभियान के समय सेना ने जो धूल उड़ाई, वह अमृतसिन्धु' | 
में गिरी और कीचड़ बनकर क्षीरसागर से उत्पन्न होने वाले चन्द्रमा पर लग | 
गई । वह धूल ही चन्द्रमा में कलङ्क है । 52 


न 


AIS tn es “AA 


` श्रीहषं ने अतिशयोक्ति, विरोधाभास, दृष्टान्त, स्वभावोक्ति और समासोक्ति |? १ 
आदि अर्थालङ्कारों का भी समुचित प्रयोग किया है । अर्थान्तरन्यास के रूप | 
भे शाश्वत सत्य का उद्घाटन करने वाले सुभाषितों का भी नंषध में अभाव॑ । 
नहीं है। 1321 
नैषध-काव्य के प्रथमं तथा द्वितीय सर्ग में आये हुये कुछ संग्रहणीय 
स॒भाषित दिये जाते हैं--- 
त्यजन्त्यसून्‌ शर्म च मानिनो वर त्यजन्तिं न त्वेकपया चितब्रतम्‌ ॥१.५०॥ 
कव भोगमाप्नोति न भाग्यभाग्जनः ॥१.१०२॥ 
बिगहितं धर्मधनैनिवहणे विशिष्य विश्वासजुषां द्विषामपि ॥१.१३१॥ 
अचिरादुपकर्त्‌ राचरेदथवात्मौपयिकीमुपक्रियाम्‌ । 
पृथुरित्यमथाणुरस्तु सा न विशेषेविदुषामिह्‌ ग्रहः ॥२.१८॥ 
तरुणीस्तन एव दीप्यते मणिहारावलिरामणीयकम्‌ ।।२.४४॥ 
aaa हि फलेत साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ ॥२-४५॥ 
स्वत एव सतां परार्थता ग्रहणानां हि यथा यथार्थता ॥२.६१॥ 
diet ने अपनी कबिता-कामिनी को विविध अलङ्कारो से विभूषित किया 
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है । यदि कहीं हृदय तक सीधी पहुँचने वाली स्वभावोक्ति है तो कहीं बुद्धि को 
चमत्कृत कर देने वाली उत्प्रेक्षा । नैपध-काव्य में उत्प्रेक्षालड्कार की अधिकता 
है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, श्रीहर्ष की उपमा और उत्प्रेक्षा आदि 
अलङ्कारों में सूक्ष्मता और.चमत्कार अधिक होता है, क्योंकि उसने अपने उपमान 
अधिकतर शास्त्रों से लिये हैं, वे भाव को स्पष्ट करने वाले नहीं होते । उसके 
HAGIT में यही एक दोष है 
जैसा कि महाकाव्य में होता है, उसनें अपने काव्य में 

छन्द अनेक छन्दों का प्रयोग किया है मन्दाक्रान्ता, खग्धरा 
शार्दूलविक्रीडित आदि बड़े छन्दों का उपयोग किया 

गया है, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में । ated के विषय में टिप्पणी 


* करते हुए Mo दासगुप्त ने लिखा है-- 


“His metrical skill is also considerable’‘-but his predilec- 
tion towards harsh and recondite forms of words and Phrases 
does not always make his metres smooth and tuneful’! 

अर्थात्‌ उसका (fet का) छन्दोविषयक नेपुण्य पर्याप्त है,'"""* "परन्तु 
उसका ध्यान कठिन एवं श्लिष्ट शब्दों एवं शब्द संमूह के प्रयोग की ओर रहता 
है, भले ही वे कर्णकटु क्यों न हो, इसलिये उसके छन्दों में लय और गति का 
कभी-कभी अभाव पाया जाता है । 


श्रीहर्थ को मानवीय मानस जगत्‌ का अच्छा ज्ञान है । 

` मनोवेज्ञातिक उसने विभिन्‍न परिस्थितियों में सूक्ष्म मतोभावों का बड़ी 
विश्लेषण चतुरता से चित्रण किया है । उसने बाह्य परिस्थितियों 

` के मन पर होते वाले प्रभाव के वर्णन में अतिकोशल | 

प्रदशित किया है । उसका बाह्य वस्तुओं का वर्णन प्राय: अपने पात्रों की मानसिक 
दशा के अनुरूप होता है । प्रथम सगं में नलोद्यान का वर्णन नल की विरह 
अवस्था में सवथा अनुरूप है | विरही नल का उद्यान में स्थित दाडिमी (अनार 
का दक्ष) भी अपने समान विरहिणी प्रतीत होती है । दाडिमी के कण्टक, प्रिय 


१. Dasgupta; Hist. Of Sanskrit Lit. V. 1. P. 329. 
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की स्मृति से उत्पन्न पुलक हैं और दाडिम फल को तोड़कर खाने वाले शुक की 


लाल चोंच वक्षस्थल में प्रविष्ट कामदेव का बाण है | दूसरी ओर कुण्डनपुरी के 
वर्णन में कवि ने नगरी की समृद्धि और नगरवासियों के आमोद-प्रमोद का ही 


वर्णन किया है, जो कि सखियों के साथ क्रीडा करती हुई दमयन्ती की मनोदशा. 
के अनुरूप ही है । जव इन्द्र आदि देवता दमयन्ती को अपनी ओर अभिमुख 


करने के लिये नल को अपना दूत बनाते हैं, तब नल के हृदय में कर्तव्य और 


प्रेम की भावनाओं के मध्य होने वाले संघर्ष का कवि ने बहुत ही सुन्दर चित्रण 


किया है । led ने यह भी प्रर्दाशत किया है कि मानवीय अन्तःकरण किस 


प्रकार कार्यं करता है । दमयन्ती ने अपने हृदय में नल को अपना पति बना 


लिया है, इसलिये स्वप्नजगत्‌ में वह नल को सब जगह .देखती है, यद्यपि उसने 
नल को कभी साक्षात नहीं देखा है' । इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर श्रीह ने 
नल की उन्माद अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है । नल स्वयं दमयन्ती को 
प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इन्द्र आदि देवताओं के अनुरोध पर उसे देवताभो 
में से किसी एक का वरण करने के लिये दमयन्ती को तैयार करना है । नह 
दमयन्ती की प्राप्ति के प्रति निराश हो जाता है । निराशा की गहन छाया तह 


के हृदय पर दमयन्ती को मोहिनी मूतिः,की अमिट छाप बैठा देती है और उ. 


सब जगह केवल दमयन्ती ही दिखलाई देने लगती है । देवताओं के प्रति waa 
निष्ठा की भावना से वह विश्रमवश दिखलाई पड़ने वाली दमयन्ती को देवताश 
का सन्देश सुनाने लगता है' । जब- उसकी बड़बड़ाहट को सुनकर युवतियों 4 
डर कर भागने का शाब्द होता है, तो उसे वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है 
श्रीहर्ष में वस्तुवर्णन का आधार कौशल है । उसके न 

प्रकृति-चित्रण सुन्दर और हृदयग्राही होते हैं, जिनमें कल्पना का बु 
बिखरा होता है । नैषध-काव्य में प्रकृति चित्रण की गै 

१. मनोरथेन स्वपतीकृतं नलं निशि क्व सा न स्वपती स्म परयता। ॥ 
अदृष्टमप्यथेमहृष्टवभवात्करोति, सुप्तिजनदर्शनातिथिम्‌ ॥ नध ॥| 


१. प्रियां विकल्पोपहूतां न बावहिगीशसन्देशमजल्पदल्पम्‌ । चषि, । 
ु | 

। 

। 
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छटा हे 1 नलोद्यान तथा चन्द्रोदय वर्णन मे कवि ने प्रकृति-चित्रण की प्रतिभा 


का दिग्दर्शन कराया है । थ्रीहप की प्रकृति चेतन है और मानवीय मनोभाव- 
नाओं से युक्त है । मानव के समान वह भी प्रिय के वियोग में सन्तप्त, और 
प्रिय-समागम में हर्पोल्लसित होती है । वियोगी और शोक-सम्त्रप्त जनों की 
करुणा कथा सुनकर उसका हृदय समवेदना से भर जाता है और वह उनकी 
दुःख भरी दशा को सुन भी नहीं सकती 

ated ने प्रकृति का उद्दीपन विभाव के रूप में ही चित्रण किया है, आलम्वन 
के रूप में नहीं । इसलिये उसके प्रकृति-वर्णन प्रायः श्युद्धारिक कल्पनाओं से 
सन्निविष्ट हैं । नैषध-काव्य में प्रकृति के शुद्ध स्वरूप की भव्यता का दर्शन यहीं 
मिलता । 


श्रीहर्षं प्रकाण्ड विद्वान्‌ और दार्शनिक है; लेकिन विद्वत्ता 

व्यङ्ग्य विनोद . और दार्शनिक प्रवृत्ति ने जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण 
को निराशावादी नहीं बनाया है। वह वेदान्तानुयायी होते 

हुए भी सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन नहीं है । जीवन के आमोद-प्रमोद 
और हर्षोल्लास के प्रति उसकी दृष्टि बन्द नहीं है । उसमें जीवन की सजीवता 


| - और सरसता है । उसकी विनोद-भावना सर्वदा जागरूक है । कोई भी बिनोद 


न अवसर उसकी पेनी हृष्टि से नहीं बच पाता i विनोदप्रियता और व्यङ्ग्य 
के चुटकीलेपन में संस्कृत का कोई भी महाकवि श्रीहर्षं की बराबरी नहीं कर . 
सकता | नषध-काव्यः*में सब प्रकार के हास परिहास और व्यङ्गग्य-विनोद दृष्टि- 
गोचर होते हैं । स्वथंवर में आये हुए राजकुमारों का वर्णन व्यड्ग्य के माधुय 
से सजीव हो गया है । १७वे सर्ग में चार्वाक के मुख से ब्राह्मण धर्म के क्रिया- 


१. वियोगिनीर्मक्षत दाडिमीमसौ प्रियस्मृतैः स्पष्टमुदीतकण्टकाम्‌ । 
नषध, १/५३ 


२. पिकादने waft भृङ्गहुङकृदेशामुदञ्चल्करुणं वियोगिनाम्‌ | 


अनास्यथया सूनकरप्रसारिणीं ददर्शं टून: स्थलषद्चिनीं नलः । 
नैषध, १/८५ 
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कलापों तथा मन्तव्यों- गङ्गास्नान, गोब्राह्मणपूजन, तिलकपुण्ड्र्धारण, पुनर्जन्म 

और स्वर्ग आदि का उपहास किया गया है, व्यास पर कोचड़ उछाली गई है, 

पाणिनि गोतम आदि को फबतियाँ सुनाई गई हैं और विष्णु आदि देवों के 

महात्म्य का खोखलापन प्रकट किया गया हे, जिनमें हास्य, उपालम्भ एवं विनोद 

का अच्छा पुट है । ब्रह्मचयेपालन की व्पर्थता में पाणिनि के सूत्र का विनोदपूं 
प्रमाण दिया गया है-- 

उभयी प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मुनेर्मनः। . | 

अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥ १ ७|१०- | 

“अपवर्ग तृतीया' सूत्र को बनाने वाले पाणिनि का यही मत है रि छ ओ 

पुरुष दो प्रकार की प्रकृति काम सेवन करे और तृतीया (अर्थात्‌ नपुंस 

प्रकृति मोक्ष का सेवन करे अर्थात्‌ मोक्ष तो केवल नपुंसकों के लिये है । | 


मोक्ष की सुख-दुःख शुन्यता का प्रतिपादन करने वाले गोतम पर कैसी चौं 


की है-- 


मुक्तये a: शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ | | 
गोतमं तमवेक्ष्यैव यथा वित्थ तथैव सः ॥ १७७५ 4 
if = i 

सहूदय प्राणियों के लिये जो सुख-दुःख शून्य-पाषाण रूप-मुक्ति का 22 | 
आओ 
करे, वह 'गोतम' (अर्थात्‌ निरा बैल) के सिवाय और क्याहो सकता है | 
७ गो मे ७ प कच के मुं 

शास्त्रों में महाभारत को पाँचवा वेद कहा गया है । लेकिन चार्वाक | 

से ब्यास की मान्यता की कैसी धज्जी उड़ाई गई है | 
पण्डितः पाण्डवानां स॑ व्यासश्चाटुपटुः कविः। | 

निनिन्द तेषु निन्दत्सु स्तुवत्सु स्तुतवान्न किम्‌ ॥ | 

न aig: किल देव्यां स व्यासः कामात्समासजत्‌ | | 

५ ती 

दासीरतस्तदासीद्यत्मात्रा तत्राप्यदेशि किम्‌ ॥ १७६४ ६६॥ 

war कहीं व्यास-वचन भी प्रमाण हो सकता है ? वह तो ऐसा खु ह 

हैं कि यदि आश्रयदाता पाण्डव किसी की निन्दा करते हैं तो स्वयं निर्दा । 


: i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


of 


aly ee) | 


an Sah 


ne 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भूमिका ] व [ ३३ 


लगता है और यदि पाण्डव किसी की प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा करने लगता 
है । वह ऐसा आचरणहीन है कि उसने कामवासना से भाई की पत्ती के साथ 
गमन किया । यदि कोई कहे कि इसमें. व्यास का क्या दोष है, उसने तो माता 
के आदेश का पालन किया था, तो क्या दासी के साथ गमन करने के लिये भी 
माता ने ही कहा था। 
बीसवें सर्ग में नवपरिणीता लज्जाशीला दमयन्ती के साथ उसकी सखियों 
का वार्तालाप भी परिहासपरिपूर्ण है। १६ वें सर्ग में विवाहोपरान्तु होने वाले 
'भोज में अतिथियों और युवक-युवतियों की आपस की छेड़छाड़ श्वज्ञारिक 
चेष्टायें तथा हस्त संकेत परिहासयुक्त हैं । 
इन स्थानों. के अतिरिक्त भी, जहाँ-तहाँ शिष्ट-परिहास युक्त, गुदगुदाने 
वाली स्थितियों की अभिव्यञ्जना हुई है । कुण्डिनपुरी के बाजारों में कस्तूरी के 
लोभी प्रमरों को कस्तूरी समझ कर तौलने वाले वणिक्‌ को देंखकर हंसी बिना 
आये न रहेगी 
सममेणमदेयंदापणे तुलयन्‌ सौरभलोभनिश्चलम्‌ | 
_ पणिता न जनारदैरवंदपि गुञ्जन्तमल्लि मलीमसम्‌ ॥२/६२ 
धर्मानुष्ठान में लगा हुआ, बूढा शक्ती ब्रह्मा मौन के व्याज से वाणी 
(सरस्वती) को ताला लगाकर रखता है कि कहीं वह नल पर अनुरक्त न हा 
जाये । परन्तु वेदाभ्यास से जडमति ब्रह्मा को यह पता ही नहीं कि धूतं AAT 
ह ही नल का कण्ठश्लेष करके रसतृप्त हो चुकी है-- 
अलं सजन्‌ धर्मविधौ विधाता रुणद्धि मौनस्य मिषेण वाणीम्‌ | 
तत्कण्ठमालिङ्ग्य रसस्य तृप्तां न वेद तां वेदजडः स वक्राम्‌ ॥३/३० 
नेषध-काव्य में पात्र-संख्या बहुत कम है, काव्य का कार्य 
चरित्रचित्रण कवि-कल्पना-प्रसूत वर्णनों से बढ़ा हुआ है । पात्रों. को 
चरित्रात विभिन्नता एवं विशेषता के चित्रण की ओर कवि 
ने बहुत कम ध्यान दिया है। _श्रीहषं की दमयस्ती कवि-परम्परा नवयौवना 


परममुन्दरी, लज्जाशीला, परन्तु स्थिरचित्ता मुग्धा नायिका है । अन्य काब्यों 


—— 
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की नायिकाओं से उसमें कोई विशेषता नहीं है । दमयन्ती का भाई दम युवा- 
वस्थोचित विनोदी स्वभाव का है । श्रीहषं नल का चरित्रचित्रण करने "में 
अति सफल रहा है । नैषध का नल महाभारत के नल की अपेक्षा अधिक उदार 
धर्मनिष्ठ और कत्तेव्यपरायण है । कवि को नल-कथा के प्रति स्वयं बड़ी श्रद्धा 
हे । उसने प्रथम सगं में नल का सब विद्याओं एवं कलाओं में निपुण, पराक्रमी, 


गुणशाली तथा आदर्श राजा के रूप में वर्णन किया है । हंस के प्रति किये गये 
व्यवहार से नल की उदारज़ा और दयालुता का पता चलता है । हंस के परि-' 


वार की दयनीय दशा को सुनकर छोड़ देता है कि तेरे जिस रूप को देखने के 
` लिये पकड़ा था, तेरा वह रूप देख लिया है; अव तू इच्छानुसार कहीं भी जा 
सकता है 
« रूपमदशि धृतोहि यदर्थं गच्छ यथेच्छमथेत्यभिधाय ॥ १/१४३ 
सग ३-६ में नल की सत्यपरायणता और धर्मनिष्ठत का परिचय मिलता 


है । छठे सगे में जब इन्द्र आदि देवता नल को अपना दूत बनाकर उनमें से 
किसी एक को पति रूप में वरण करने के लिये दमंयन्ती के पास भेजते हैं, बह | 


नल की कठोर परीक्षा का समय है, संघर्ष का बहुत ही सूक्ष्म एवं यथार्थ चित्रण 
किया है । एक ओर स्वयं दमयन्ती. के प्रेम-विरह में सन्तप्त है और वह यह भी 
« जानता है कि दमयन्ती भी उस पर उसी तरह अनुरक्त है, दूसरी ओर उसे 
अपनी प्रेयसी को देवताओं में से किसी एक का वरण करने के लिये तैयार 
करना है । कठिन परीक्षा का अवसर है अन्त में प्रेम पर कत्तव्य की विजय 
होती है । नल इन्द्र के प्रभाव से अहृश्य रूप से दमयन्ती के भवन में प्रवेश 
करता है और अपने को बिल्कुल प्रच्छन्न रखकर, कभी देवों के ऐश्वर्य का लोभ! 
देकर और कभी देवों के क्रोध का भय प्रदर्शित करके दमयन्ती से किसी एक 
` देव का वरण करने की प्रार्थना करता है; लेकिन दमयन्ती तनिक भी विचलित 
नहीं होती है और नल के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करती है । वह दमयन्ती 
के बार-बार आग्रह कहने पर भी अपना नाम:प्रकट नहीं करता है और बार 


बार किसी एक देव का वरण करने का आग्रह करता है। अन्त में जब तल . 
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| सकेगी | तब दमयन्ती नल के विरह से आतुर हो उठती है और नल को 


नल अपनी अद्भुत कल्पता-शक्ति द्वारा एक-एक स्थिति ६. सुक्ष्म उपमाओं और 
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दमयन्ती को यह भय प्रदर्शित करता है कि यदि यह देवों का निरादर करके 
नल का ही वरण करेगी तो देव शाप दे देंगे और वह नल को प्राप्त न कर 


सम्बोधन कर-करके विविध विलाप करने लगती है । दमयन्ती की ऐसी आतुरता 
देखकर नल अपनी सुध भूल जाता हे और उन्माद में अनजाने ही अपने को प्रकट 
कर देता है । लेकिन जब नल को चेतना होती है तो उसे बड़ा पश्चात्ताप होता 
है कि उसने उन्माद में दमयन्ती को अपना परिचय दे. दिया । वह इस बात से 
अतिलज्जित होता है कि वह देवताओं से कार्य में सफल नहीं हो सका। इस 
स्थल पर नल की उदारता, कत्तंव्यपरायणता और सत्यता का मामिक उद्घाटन 
हुआ है । अन्त में जव स्वर्ण-हंस नल को यह सान्त्वना देता है कि देवता इसमें 
बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि तुमने यथाशक्ति दमयन्ती को देवोन्मुख करने का 
प्रयास किया हे तो नल किसी प्रकार देवक्राय में हुई असफलता से उत्पन्न 
ग्लानि त्याग देता हे । 


ऊपर श्रीहर्षं के काव्य की विभिन्न दृष्टिकोणों से समीक्षा 

गुण-दोष करते हुए उसके गुण-दोषों का विवेचन किया गया है। 

उपसंहार के रूप में उनका पुनः सिहावलोकन किया जाता 

श्रीहर्ष में वस्तु-वर्णन की विलक्षण शक्ति है । उसकी प्रतिभा सर्वतोमुखी 

हे । उसकी कल्पना शक्ति अद्भुत है । उले मानवीय [नवीय अन्तःकरण का यथार्थ ज्ञान 

हे ओर वह उसके तत्त्वों के काव्यमय उद्घाटन में अतिसफल रहा है । उसका 

भाषा और शैली पर पूर्ण अधिकार है । उसका पद-विन्यास ललित एवं मुग्धॅ- 

कारी होता है । उसकी भाषा और शेली रस, भाव तथा स्थिति के अनुरूप 

होती है । हंस-दमयन्ती संवाद में. उसने दमयन्ती के मुख से नल के प्रति प्रे 
भाव का प्रकाशन एलेषमयी भाषा में कन्या-भावोचित शालीनता से कराया 

उसके सारे काव्य में शब्दार्थालङ्कारों की भव्य विभूति फैली हुई है 

लेकिन उनके गुण ही उसके काव्य में दोषों के कारण बने हें उसने 
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चमत्कृतकारीणी उत्प्रेक्षाओं के सहारे इतना विस्तृत वर्णन किया है कि कथा 
में प्रवाह नाममात्र को भी नहीं है । कहीं-कहीं पुनरुक्ति दोष भीं आ गया है| 
प्रथम सगं के पहले और दूसरे श्लोक में एक ही भाव दोहराया गया है। इ 
प्रकार द्वितीय सप्तम तथा दशम सर्ग में तीन बार दमयन्ती का वर्णन किया, 
गया हैं, लेकिन विशेषता यह है कि कहीं भी पदों अथवा वाक्यांशों की पुनः 
wate नहीं हुई है । नँषध-काव्य का एक अन्य दोष यह है कि उसमें जीवन 
का केवल एकाङ्की दर्शन होता है । इतना विशाल काव्य होते हुए भी उसमें 
महाभारत के पूर्ण नलोपाख्यान का समावेश नहीं हुआ है और नल तथा दमयत्ती 
के पुण्य चरित्र का उद्घाटन करने वाले माभिक भाग को बिल्कुल छोड़ feat 
गया है । कवि को श्लेष से विशेष अनुराग है। जिसके कारण उसकी भाषा 
अत्यन्त क्लिष्ट और भाव दुरूह हो गये हैं । उपमान*आदि के रूप 
विषयों के उपयोग ने यह कठितता और अधिक बढ़ा दी 


eA tf 


शास्त्रीय 
उसका श्रृङ्गार 
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बत भना0:0064ललम 


at प्रथसः सर्गः 

या, र 

षा ` निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां 
तथाद्रियन्ते न बुधास्सुधामपि। 

नलः सितच्छत्रितकीतिमण्डलः 

| स राशिरासीन्महसाँ महोज्ञ्ल ॥१॥ 


अन्वय -यस्य क्षितिरक्षिणः कथां निपीय ` धाः सुधामपि तथा न 
' आद्रियन्ते, सितच्छत्रितकीतिमण्डल: महोज्ज ष नलः महसां राशिः 
' आसीत्‌ । i 
अनुवाद -जिस पृथ्वी के पालक की कथ ४: स्वाद लेकर देवता अमृत का 
। भी वैसा आदर नहीं करते हैं, जिसने कीति के «डल को धवल छत्र बनाया, 
उत्सवों से दीप्यमान ag नल तेजों दी राशि था । 
महिलनाथ--(अथ तत्रभवान्‌ श्रीहर्षकविः 'काव्यं’ यशसेऽर्थकृते व्यवहारः | 
विदे शिवेतरक्षतये । सद्यः परिनिद्व तये कान्तासम्मितत्तयोपदेशयुजे॥' इत्याल- 
| ङ्वारिकवचनप्रामाण्यात्‌ काव्यस्यानेकश्रेयःसाधनत्वाच्च “काव्यालापाश्च : ; 
| वर्जयेदिति’ तत्निषेधस्यासत्काव्यविषयतां पश्यत्‌ नैषधाख्यं महाकाव्यं चिकीर्षुः ` 
| चकीषितार्थाविघ्तपरिसमाप्तिहेतोः 'आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌ 
| इत्याशीराद्यत्यतमस्य प्रबन्धमुखलक्षणात्‌ कथानायकस्य राज्ञो . नलस्येतिबृत्तरूपं 
* भः 
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मङ्गलं वस्तु निदिशति- निपीयेनि । यस्य क्षितिरक्षिणः क्षमापालस्य नलस्य 
कथास्‌ उपाख्यानं निपीय नितरामास्वाद्य, (पीङ्‌ स्वादे वत्वो ल्यबादेशः, न तु 
पिबतेः, “न त्यपीति' प्रतिपेधादीत्त्वास म्भवात्‌), बुधाः तज्ज्ञाः, सुराश्च, 'जञातृचार्द्रिः 
सुरा gear’ इति क्षीरस्वामी), सुधामपि तथा, यथेयं कथा तद्वदित्यर्थः, नान्द्रियन्ते 
सुधामपेक्ष्य बहु मन्यन्ते. इति यावत्‌ सितच्छत्त्रितं सितच्छत्त्रं कृतम्‌, सितातपत्रीः 
कृतमित्यर्थः, तत्कृताविति ण्यन्तात्‌ कर्म्मणि क्तः) कीतिमण्डलं येन स: । महसां 
तेजसां राशिः, रविरिवेति भावः, महैः उत्सवैः उज्ज्वल दीप्यमानः, नित्यमहोः 

त्सवशालीत्यर्थः, (मह उद्धव उत्सव इत्यमरः) स नलः आसीत्‌ । (अत्र नले 
महसां राशिरिति कीतिमण्डले च सितच्छत्रत्वरूपस्यारोपात्‌ रूपकं कथायाश्च 
सुधापेक्षया उत्कर्षात्‌ व्यतिरेकश्चेत्यनयोः संसृष्टिः । तदृक्त' दपंणे --'रूपकं 
रूपितारोपाद्‌ विषये निरपल्ववे' इति । मिथोऽनपेक्षयंतेषां स्थिति संसृष्टिरुच्यते, ` 


इति च । अस्मिन्‌ aw वंशस्थं gag, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं नरो, इति. 
तल्लक्षणात्‌) | 


>> 


टिप्पणी -- निपीय-- 4/ पीडः दिवादि० -- ल्यपू, यह रूप भ्वादिगण की 
a/ पा (पिबति) का नहीं हो सकता है क्योंकि 'न ल्यपि' इस सूत्र के अनुसार 
“घुमास्थागापाजहातिसां हलि, सूत्र से ल्यप्‌ प्रत्यय परे होने पर ईकार नहीं होता 
है । सितच्छत्रितकीतिमण्डल:--'सितच्छत्र' संज्ञाशन्द से 'सितच्छत्रयते' ताम 
धातु बनती हे, उससे क्त प्रत्यय जोडने पर सितच्छत्रित शब्द वना है, सितच्छ- 
fad सितच्छत्रं कृतं कीतिमण्डलं येन स सितच्छत्रितकी तिमण्डल: । इस श्लोक में 
नल की कथा को अमृत से अधिक स्वादिष्ट कहा है इसलिए व्यतिरेक अलङ्कार | 
हुआ, राजा नल में तेजोराशि होने का आरोप किया गया है, इसलिये रूपक | 
अलङ्कार हुआ । दोनों अलङ्कारों के एकत्र होने से संसृष्टि अलङ्कार भी हुआ | | 
इस सर्ग में बँशस्थवृत्त का उपयोग किया गया है जिसका लक्षण 'जतौ तु 
वंशस्थमुदीरितं जरौ' है, अर्थात्‌ वंशस्थवृत्त में जगण, तगण, और रगण 
के क्रम Vek होते हैं ॥१।। 


४ रसेः कथा यस्य सुधावधीरिणी 
नल; स भूजानिरभूद्‌ गुणाद्भुत;। 
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सुवणंदण्डेकसितातपत्रित- 
ज्वलत्प्रतापावलिकी तिमण्डल: ॥२॥ 
अन्वय--यस्य कथा रसँ: सुधावधीरिणी (अस्ति), भूजानिः सुवणंदण्ड- 


कसितातपत्रितज्वलत्प्रतापावलिकीत्तिमण्डलः सः नलः गुणादभुत: अभुत्‌ । 
अनुवाद-- जिसकी कथा रसों में अमृत को तिरस्कृत करने वाली है, 
पृथ्वी जिसकी पत्नी श्री, जिसने दीप्यमान तेज की पङ्क्ति और कोतिमण्डल 
को (क्रमशः) सुवण-दण्ड और अद्वितीय धवल छत्र बनाया, वह नल गुणों से 
अदभुत था । 
| मल्लिताथ--इममेवार्थ मन्यथा आह--रसँरिति | यस्य नलस्य कथा रसेः 
स्वादैः, (रसो गन्धः रसः स्वाद इति विश्वः) सुधाम्‌ अवधीरयति तिरस्करोति 
तथोक्ता, अमृतादतिरिच्यमानस्वादेति यावत्‌ (ताच्छील्ये णिनिः) । भूर्जाया यस्य 


| स भुजानिः भूपतिरित्यर्थः, (जायाया निडिति बहुव्रीहौ जायाशब्दस्य निङादेशः), 


स नल गुण: शौय्यं दाक्षिण्यादिभिः । अद्भुतः, लोकातिशयमहिमेत्यर्थः, अभरत्‌ । 
कथम्भूतः ? सुवणंदण्डश्च एकं सितातपत्रञ्च, ते कृते, (द्वन्द्वात्‌ तत्कृताविति 


। ण्यन्तात्‌ कर्म्मणि क्तः), ज्वलत्प्रतापावलिः कीतिमण्डलञच यस्य तथाभूतः । 


(इह कीर्तेः सितातपत्रत्वरूपणं पूर्वोक्तमपि सुवर्ण दण्डवँ शिष्ट्थात्‌ राज्ञश्च गुणाद्‌- 
¦ भुतत्वेन वेचित्र्यात्‌ न पुनरुक्तिदोषः । अत्रापि पूर्ववद्‌ व्यतिरेकरूपकयोः 


| संसृष्टिः) । 


टिप्पणी-सुधावधी रिणी--सुधामवधी रयतीति, अर्थात्‌ सुधा को तिरस्कृत 
करने वाली; सुधा (उपपद) + अव + /धीष्‌ + णिनि । भूजानि:--भूर्जाया 
यस्य सः, बहुव्रीहि समास में 'जाया' शब्द को 'जानि' हो जाता है । सुवर्ण" 


| दण्डेकसितातपात्रितज्बलत्प्रतापावलिकीतिमण्डलः-सुवर्णं दण्ड: एकसितातपत्रञ्चेति 


| सुवणंदण्डँकसितातपत्रे (दन्द्समास), 'सुवर्णदण्डकसितातपत्र' शब्द से तत्करोति 
| तदाचष्टे, सूत्र के अनुसार णिच्‌ प्रत्यय जुड़ने पर 'सुवर्णदण्डेकसितातपत्रित' शब्द 
| बना । ज्वलत्प्रतापावलिश्च कीतिमण्डलञ्चेति ज्वलत्प्रतापावलिकीतिमण्डले येन 
| स सुवर्णदण्डैकसितातपत्रितज्वलत्प्रतापावलिकीतिमण्डलः, अर्थात्‌ जिसने दीप्यमान 
' प्रतापावलि और कीतिमण्डल को सुवर्णदण्ड और अद्वितीय धवल “छत्र बनाया 


, है। यहाँ पर राजा नल की प्रतापावलि में सुवर्णदण्ड और कीत्तिमण्इल में धवल 


| 
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छत्र का आरोप किया गया है । राजा नल अद्भुत गुणशाली था क्योंकि उसकी 
पत्नी पृथिवी थी, सुवर्णदण्ड प्रतापावलि थी और धवल छत्र कीतिमण्डल | 
STURM 


x प्ित्रमत्रातनुते जगदयगे 
yy 
स्पृता रसक्षालनयेव ACHAT । 


कथं न सा सदगिरभाविलाक्चपि 
स्वसेवितीसेव पवित्रयिष्यति ॥३॥ 


अश्वय- अत्र युगे स्मृता तत्कथा जगत्‌ रसक्षालनया इव पवित्रम्‌ आततुते, 
सा आविलामपि स्वसेबिनीमेव मद्गिरं कथं न पवित्रमिष्यति । 
अनुवाद-- इस युग (कलयुग) में स्सरण की गई उको कथा, भानो, जल | 
से धोने के समान जगत्‌ को पवित्र करती है । बट्ट अपना सेवन करने वाली 
मरी दूषित वाणी को कसे न पवित्र करेगी | 
मल्लिनाथ--सग्प्रति कविः स्वरविनयमाविष्करोति--पवित्रसिति । अत्र युगे 
कलो इति पावत्‌, तस्य नलस्य कथा स्मृता, स्मृतिपथं नीतेत्यर्थः सती जगत्‌ लोकं | 
रसक्षालनथेत्र जलक्षालनयेवेत्युत्परेक्षा, (देहधात्वम्बुपारदा इति रसपर्य्याये विश्वः) | 
पवित्रं विशुद्धम्‌ आतनुते करोति, सा कथा आविलां कलुपामपि, सदोपामपीतिं | 
aay स्वमेविनीमेव केवलं स्वकीत्तंनपरामेवे ति भाव:,'मदृगिरं मम वाचं कथं त 
पवित्रयिष्यति, अपि तु पवित्रां करिष्यत्येवेत्यर्थः | (तथा चोक्तम्‌--'ककोटकस्य | 
[गम्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तन कलिनाशनमिति, । या 
संमृतिमात्रेण शोधनी, सा कीत॑नात्‌ किमुतेति कंभुत्यन्यायेनाथन्तिरापत्त्या अर्थी- | 
पत्तिरलङ्कारः। तदुक्तम्‌, 'एकस्य' वस्तुनो भावाद्‌ यत्र वस्त्वन्यथा ` भवेत्‌ HY 
त्यन्यायतः सा स्यादर्थापत्तिरलड्क्रिय!' इति) | 
टिप्पणी--पवित्रमंत्रातनुते जगद्‌ युगे स्मृता तत्कथा--यह विश्वास किया | 


जाता है कि नल-दमयन्ती की कथा के स्मरण से कलयुग में पापों का प्रक्षालन | . 


१ 
हो जाता है । मल्लिनाथ ने इसी आशय का वचन उद्धत किया है । रसक्षालनः 


येव--रसेन जलेन क्षालनयेव अर्थात्‌ जल से धोने से मानो । जैसे जल से a श्र 


घोकर दुर किये जाते हैं, उसी प्रकार नल की कथा भी मानसिक मलों को दुर 
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करने वाली है | यहाँ नलक्रश्रास्मरण में जलप्रक्षालन की उत्प्रेक्षा की गई 
पित्रयिष्यति-पवित्र + णिच्‌ (नामधातु) । स्वसेविनीसेब--कविः का कहना 
है कि जब नल-कथा स्मरणमात्र जगतु को पवित्र कर देती है तव वह काव्यः 
दोपों से युक्त उसकी वाणी को जो क्रि उस की कथा के वर्णन में प्रवृत्त है; 
क्यों न पवित्र करेगी अर्थात्‌ अवश्य ही पवित्र करेगी ॥ ६॥ 


ग्रक्रीतिबोधाचरणप्रचारणेर्‌ 


म विद्यारु चतुर्दशस्वयम्‌ ॥४॥ 

अन्वय--चतुर्दशसु विद्यासु अधींतिवोधाचरणप्रचारणे: उपाधिभि; चतस्र 
दशाः प्रणयन्‌ अयं स्वयं चतुद शत्वं कुतः कृतवान्‌, च वेद्मि । 

अनुवाद--चौदह विद्याओं में अध्ययन, अर्थज्ञान, आचरण और अध्यापन 
(इन चार) प्रकार से चार अवस्थायें करते हुए इसने स्वयं 'चतुदंशंता! कसे 
कर दी, (में) नहीं जानता हुँ । 

मह्लिनाथ--अस्य सर्वबिद्यापारदशित्वमाह- अधीतीति । अयं नलः चतु- 
दर्शसु विद्यासु, (अङ्गाति वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धर्म्मशास्त्रं 
पुराणञ्च विद्या ह्य ताश्चतुदशेत्युक्तासु) अधीतिरध्ययनम्‌, गुरुमुखात्‌ श्रवण- 


| मित्यर्थः, बोधः अर्थावंगंति:, आचरण तदर्थानुष्ठानम्‌, प्रचारणम्‌ अध्यापनम्‌; 


शिष्येभ्यः प्रतिपादनमित्यर्थः, तेश्चतुभिः उपादिभिः विशेषण: आचरणविशेषं- 
रित्यर्थः (उपाधिधंम्मं चिन्तायां saa च विशेषणे इति विश्वः), चतस्रो दशाः 
अवस्थाः प्रणयन्‌ कुर्व चित्यर्थ;, स्वयं चतस्रो दशा यासां तासां भावः चतुदंशत्बमु, 
(त्वतलोगु णवचनस्थेति dara: संज्ञाजातिव्यतिरिक्ताश्च गुणवचना इति 
सम्प्रदायः), चतुर्दशसख्थाकत्वं HA: कस्मात्‌ क्कतवानु न afer न जाने इति । 
(स्वतः सिद्धस्य स्वयद्धूरणं कथं पिष्टपेषणवदिति, चतुर्दशानां चतुरावृत्तो पट- 


| ` पञ्चाशत्त्वात्‌ कथं चतुर्देशत्वमिति च विरोधाभासद्वयम्‌ | चतुरवस्थत्कमिति 
| तत्परिहारश्च । तदुक्तम्‌ आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते' इति) । 
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टिप्पणी-चतुर्दशसु विद्यासु--चार वेद, शिक्षा व्याकरण, निरुक (वेः 
आदि छः वेदाङ्ग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण ये चौद चि 
विद्यायें कहीं जाती हैं । चतुदंशत्बमु--इस शब्द में 'चतुदंश' में श्लेष है। मध 
इसके दो अथं हो सकते हैं (१) चतस्रश्च दश च चतुर्दश, चतुदेशाना च, 
भावश्चतुदंशत्वम्‌ अर्थात्‌ चोदह संख्या होना’ (२) चतस्रः दशांः, यासा वि 
तासां भावश्चतुदंशत्वम्‌ अर्थात्‌ चार दशा होना’ । पहले अथं के agen तेप 
बिद्यायें पहले ही चौदह थीं उसने स्वयं कैसे बनाई विरोध हुआ । दूसो जेत 
अर्थ के अनुसार इस विरोध का परिहार हो जायेगा_ विद्या पहले चौदह थी, वि 
उसने अध्ययन, बोध, आचरण भौर अध्यापन रूप विशेषता द्वारा प्रत्येक वि 
विद्या में चार अवस्थायें कर दीं | दूसरा विरोध यह है-चौदह विद्याओं में * 
से प्रत्येक की चार दशा कर देने से विद्याओं की संख्या १४९४५६ श्र 
होनी चाहिये थी, चौदह कैसे कीं ? इसका परिहार भी पहले के समान हो १ 
जायेगा ॥४॥ , | मि 
3 ~~ भ्रमुष्य विद्या रसनाग्रन तकी gs 

0 त्रयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्‌ । | 
Yy ग्रगाहताष्टादशतां जिगीषया | 
नवद्वयद्वी पपृथग्जयश्चियाम्‌ ॥५॥। | गर 
अन्वय--रसनाग्रनतंकी अमुष्य विद्या अङ्गगुणेन विस्तरं नीता त्रयी 
नवद्वयद्दीपपृथग्जयश्चियाँ जिगीषया अष्टादशताम्‌ अगाहत | | 
अनुवाद- जिल्ला के अग्रभाग पर नाचने वाली इसकी विद्या agl बै 
नुणन से विस्तार को प्राप्त वेदत्रयी के समान, अट्ठारह द्वीपों की भला 
अलग विजय को श्री को (मानो) जीतने की इच्छा से अष्टादशता (अदठारह 
होने) को प्राप्त हुई। i स्‌ 
महिलि०--भथास्यापरा अपि चतस्रो विद्या सन्तीत्याह--अमुष्येति। 
अमुष्य, नलस्य्‌ इसनाग्रनत्तंकी . जिह्वाग्रसञ्चारिणीत्यर्थः, . विद्या, ra is 
सुदविद्या चेति गम्यते, रसनाग्रनतित्वधर्म्मादिति भावः, त्रयीव न्रिवेदीव ई 
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प्रथमं: संग: | pS 
(वेदास्त्रययस्त्रमीत्यमरः) अङ्गानाम्‌ (शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दसां 


चितिः । ज्यौतिपञ्चेति विज्ञेयं seg वुधसत्तमैरित्युक्तानाम्‌) पण्णाम्‌ 
मधुराम्लकपायलवणकदुतिक्तानाळच रसानां पण्णाम्‌ गुणेन आवृत्या वैशिष्ट्येन 
च, अथ च अङ्गगुणेत शरीरसामर्थ्यन स्वकीयव्यरत्पत्तिविशेपेणेति यावत्‌; 


| विस्तर वृद्धि नीता प्रापिता सती नवानां द्वयं नबद्वयम्‌' लक्षणया अष्टादशेत्यथंः, 
| तेषां द्वीपानां पृथग्भूता जयश्रियः तासां जिगीषया (व्यञ्जकाप्रयोगात्‌ गम्योत्प्रेक्षा) 
| जेतुमिच्छयेवेत्यर्थः, अण्टादशतामु अगाहत अभजत । पूर्वोक्तासु चतुर्दशसु 


faarg विशिष्टव्युत्पत््या आयुर्वेदादीनामनु शी लनसौकर्य्यात्‌ तत्पारदर्शित्वेन, सूद- 
विद्यापक्षे च षष्णां रसानाम्‌ उलत्बण।नुल्बणसमताझूपत्रैविध्येत, त्रयीपक्षे च एकी- 
कवेदस्य प्रत्येकशः अङ्गानां शिक्षादीतां पाड्विध्यवेशिष्ट्येन चाष्टादशत्वसिद्धिः। 
प्रागुक्ताशचतुर्दश विद्या: । आगुर्वेदो धनुर्वेदी गान्धर्वश्चेति ते त्रयः । अर्थशास्त्रं 
चतुर्थन्तु विद्या ह्यष्टादश ega इति । अङ्गविद्यागुणनेन त्रव्या अष्टादशत्व- 
मित्युपाध्यायविश्वेश्व रभट्‌टा रकव्यास्याने त्वङ्गानि वेदाश्चत्वार इत्याथवंणस्य 
पृथग्वेदत्बे त्रयीत्वहानि: । त्रय्यन्तभावि तु नाष्टादशत्वसिद्धिरिति चिन्त्यम्‌ । 
उपमो प्रेक्षयोः संसृष्टिः) । 


टिप्पणी-- विद्या --पहले श्लोक do ४ में चौदह 'बिद्याओं का उल्लेख किया 
गया है, पूर्वोक्त १४ विद्याओं में आयुर्वेद, धनुवेंद, गान्धर्ववेद तथा अर्थशास्त्र 
ये चार विद्यायें जोड़ने से विद्याओं की संख्या अट्रारह हो जाती है । मल्लिनाथ 
के अनुसार १८ विद्याओं के अतिरिक्त यहाँ 'बिद्या' शब्द से पाकविद्या का 
भी संकेत किया गया है, क्योंकि नल पाकशास्त्र में अतिनिपुण कहा जाता 
है । मधुर, अम्ल, कषाय, लवण, कटु और तिक्त इन छः रसों की न्यूनता, 
अधिकता तथा समता के कारण प्रत्येक रस के तीन भेद होने से पाकविद्या भी 
१८ प्रकार कौ होगी । लेकिन यहाँ पाकविद्या का संकेत बहुत उचित और 
स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है । नंपधा के टीकाकार नारायण ने तो इसमें 
द्यूतविद्या का संकेत भी बतलाया है। त्रयीव नोताङ्गगुणेन विस्तरमु-- 
त्रयी से ऋक्‌, यजुष्‌ तथा सामन्‌ इभ तीन वेदों का अभिप्राय होता है, त्रयी 
में अथववेद छोड़ दिया जाता है। वेद के छः अङ्ग होते हैं जिनसे वेद 
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के ज्ञान में सहायता मिलती है । ये अङ्ग शिक्षा, कल्प, व्याकश ; 
निरुक्त, छान्दस्‌ और ज्योतिष हैं । प्रत्येक वेद के ये अङ्ग अलगःअ : 
हैं। इस प्रकार प्रत्येक वेद के छः अङ्ग होने से त्रयी के भी १८ भेद हुए । न 
की विद्या १८ प्रकार की थी, त्रयी भी अङ्गो के गुणन से १८ प्रकार की! 
जाती है, इसलिये उसकी विद्या अङ्गो के गुणन से १८ संख्या को प्राप्त त्र 
के समान १८ संख्या को प्राप्त हुई । नवद्वयद्दीपप्रुथम्जयश्चियाम्‌ जिगीषया- 
नवानां द्वयं नवद्वयं नवद्वयानां द्वीपानां पृथग्भूताः या जयश्रियस्तासां wag, 
द्वीपपृथग्जयश्नियाम्‌, अर्थात्‌ नौ के दो अर्थात्‌ १८ द्वीपों की अलग-अत 
जयश्री को जीतने की इच्छा से | जिगीषया = जेतुमिच्छया, (१/जि+| 
+a) । यहाँ नल की विद्या के १८ होने के कारण ही उत्प्रेक्षा की गई हैर 
राजा नल ने १८ द्वीपों को विजय करके १८ जयश्री प्राप्त की हैं, फिर विद 
जिसका श्री से सदा विरोध रहता है, क्यों पीछे रहती ? वह भी १८ data 
अलग-अलग जीतने से प्राप्त १८ जयश्रियों को मात देने की इच्छा से पूर्वो, 

भेद से १८ हो गई ।। ५।। 

७, दिगीशवृन्दांशविभूतिरीशिता 
दिश्ञां स कामप्रसभावरोघिनीम्‌ 
बभार शास्त्राणि दृशं हयाधिकां 

निज त्रिनेत्रावतर॒त्वबो धिकाम्‌ ॥६॥ | 
अन्यव--दिगीशवृन्दांशविभूतिः दिणामीशिता स शास्त्राणि कामप्रसभार्व 
रोघिनीं निजत्रिनेत्रावतरत्वबोधिकां दृयाधिकां दृशं बभार। | 
अनुवाद--दिशाभों के अधिपतियों के वन्द के अंशों से जन्म वाला, दिशाको 
का शासक वह (नल) शास्त्रों के (रूप में) काम (इच्छा, मदन) को बलात्‌ रोकी 
वालो, अपना त्रिनेत्र (शिव) का अवतार होने का ज्ञान कराने वाली वो रै 
अतिरिक्त (अर्थात्‌ तृतीय) हष्टि रखता था । | 


मल्लि०--अथास्य देवांशत्वमाह--दिगीशेति । दिशामीशाः दिगीशा 
दिक्पाला इन्द्रादयः, तेषां ard समूहः, तस्य अंश: मात्राभिः : fanfare? 


| 
| 
| 
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| 
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यस्य तथाभूतः, (तथा च 'इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेशव वरुणस्य च। चन्द्र 
बित्तेशयोएचैव मात्रा निहत्य शाश्‍वती: इति, 'अष्टाभिर्लोकपालानां मात्रा? 
भिर्निमितो दुपः' इति च स्मृतिः), fama ईषिता ईश्वरः, (दिशामिता च 
बहुवचननिर्देशात्‌ इन्द्रादीनामेककदिगीशत्वम्‌ अस्य तु सर्वेदिगीशितृत्वमिति 
व्यतिरेको व्यज्यते), स नलः शास्त्राणि कामम्‌ इच्छां मदनञ्च TAHA बलात्‌ 
अवरुणद्धीति तथोक्तां स्वेच्छाप्रदृत्तिनिवारिणीं कन्दर्पदहनकारिणीञ्चेत्यर्थः; 
(कामप्रसरावरोधिनीमिति पाठे--कामस्य प्रसरः विस्तारः वृद्धिरिति यावत्‌ 
तमवरुणद्विति तर्थवार्थः), निजम्‌ आत्मीयं aq त्रिनेत्राबतरत्वं दिगीशेश्वरां- 
शप्रभवत्बं तस्य बोधिकां ज्ञाविकाम्‌ (अत्र तृजकाभ्यां कर्तरीति कृद्योगसमास- 
स्यैव निषेधात्‌ शेषपष्ठीसमासः तत्प्रयोजक इत्यादि सूत्रकारभ्रयोगदर्शनादिति 
बोध्यम्‌), हृयाधिकाम्‌ तृतीयऽमित्यर्थः, हृशं नेत्रं बभार eo । एतेन अस्य 
शास्त्रेणैव कार्य्यदशित्वरं व्यज्यते । (शास्त्राणि हृशमिति उद्देश्यविधेयरूपकर्म्म- 
द्वयम्‌ । अवतरेत्यत्राप्‌ प्रत्ययान्तेन तरशब्देन सुपूमुपेति समासः न तुपसृष्टात 
प्रत्ययोत्पत्तिः । अत्र शास्त्राणि हशमिति व्यस्तरूपकम्‌) । 
टिप्पणी--दिगीशवृन्दांशविभरतिः-मनुस्मृति आदि धमंशास्त्रो में राजा 
को आठों दिक्पालो के अंशों (मात्रा) से निमित कहा गया है (देखो, Ado 
अध्याय ७ श्लोक ४-८) । शास्त्राणि ext द्वयाधिकामु निजत्रिनेत्रावतरत्वबो- 
धिकामु--राजा नल शास्त्रवेत्ता था, दो भोतिक चक्षुओ के अतिरिक्त शास्त्र 
उसका तृतीय नेत्र था । शास्त्रहष्टि के कारण वह स्वेच्छाच।र को हठात्‌ रोके 
रखता था । पुराण-कथा के अनुसार शिव ने अपने तृतीय-नेत्र से कामदेव को 
बलात्‌ भस्म कर fear था । राजा नल का तृतीय शास्त्ररूपी नेत्र यह प्रकट 
करता था कि वह त्रिनेत्र शिव का अवतार है | अवतार' शब्द में तु धातु से 
“ऋदोरप्‌' से र॒पृप्रत्यय जुड़ने के उपरान्त 'अव' उपसगं का 'तर' से समास 
होता है, ‘aa’ उपसगंपूर्वक तू धातु से अपू प्रत्यय नहीं है, क्योंकि 'अव' उपः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त a a ___... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४७ | | नेषध-महाकाव्यंप 


` सर्ग पुर्बक त धातु से 'अबे तृस्त्रोषज्‌” इस सूत्र के अनुसार घज्‌ प्रत्यय होने पर 
`. अवतार' शब्द होगा, न कि अबतर' nen 


~ पदैइचतुभिः सुकृते स्थिरीकृते 
कृतेऽमुना के न तपः प्रपेदिरे ? । 
भुवं यदेकाङ्ध्िकनिष्ठया स्पृशन्‌ 


दधावधर्मोऽपि कृशस्तपस्विताम्‌ ॥७।। | 
भन्वय--अमुना कृते सुकृते चर्तुभिः पदेः स्थिरीकृते के न तपः प्रपेदिरे ? | 

यद्‌ अधर्मोऽपि कृशः एकाळूत्रिकनिष्ठया भुवं स्पृशन्‌ तपस्वितां दधी । 
अनुवाद--इस (नल) के द्वारा सत्ययुर में धर्म के चार चरणों से स्थिर 
कर दिये जाने पर कौन तप को प्राप्त न हुए ? क्योंकि अधमं भी दुर्बल होकर 
एक चरण की छोटी अंगुली से पृथ्वी को gar हुआ तपस्विता को धारण. 
करता AT | | 
सल्लि०--अथास्प प्रभावं दर्शणयति--पदैरिति । agar नलेन कृते सत्ययुगे | 
सुकृते धर्मे वृषखूपत्वात्‌ चतुभिः पर्द: चरणैः, (तपः परं कृतयुगे त्रैतायां | 
ज्ञानमुच्यते । द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ gh’ यत्युक्तचतुविधैरिति भावः), | 
स्थिरोकृते, निश्चलीकृते इति यावत्‌ के जनाः तप: चान्द्रायणादिङपं कठिन ad, 
का कथा ज्ञानादीनामिति भावः, न प्रपेदिरे ? अपि तु सर्वं एव तपश्चेररित्यर्थः । | 
aq यतः अधर्मोऽपि का कथा अच्येषामित्यापिशब्दार्थः, कृश: दुर्बलः सन्‌ एकया | 
Her श्चरणस्य कनिष्ठया कनिष्ठया अङ्गुल्येत्यर्थः, भुवं स्पृशन्‌, कृतेऽपि अधमं | 
स्य लेशतः सम्भवादंशेनेति भावः तपस्वितां तापसत्वं दीनत्वञ्च, (मुनिदीतौ | 
तपस्विनाविति विश्वः), दधौ धारयामास | (अस्प शासनादधर्मोऽपि aay आसः । 
क्तो$भूतू, क्रिमुत अन्य इति कंमुत्यन्याया दर्थान्त रापत्त्याऽ्थापत्तिरल ङ्कारः, अधर्मो | 
ऽपि धामिक इति विरोधश्चेत्येनयोः संसृष्टि: | | 


, चरण थे और कलियुग में अधर्म के चार चरण हो गये | राजा नल का समथ 
सत्ययुग में कहा जाता है । सत्ययुग में अधर्म केवल एक पैर की कनिष्ठिका के | 


|| 
टिप्पणी-ऐसा विश्वास किया जाता है कि सत्ययुग में धर्म के चार | 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


211, ०३ AU, A 


| 
| 
FE = 


Taf =) vA} 


Digitized by 3 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
tan: at: ] | 5६ 


सहारे पृथ्वी पर रहता है । बहुत से तपस्वी भी केवल एक पर के सहारे खडे 
होकर तपस्या करते हैं । इसलिये यहाँ यह कहा गया है कि राजा नल केद्वारा 
धर्म के निश्वल कर देने पर वेचारा अधर्म भी तपस्या करता था, फिर और की 
तो बात ही क्या ? स्थिरिकृते--स्थिर+च्वि+१/क+क्त। दधो--१/धा 
+लिट्‌ । प्रपेदिरे--प्र + 4/ पद्‌4/ लिट्‌; प्राप्त हुए ॥७॥ 


~ रदस्य यात्रासु बलोद्धतं रजः 
स्फुरत्ातापानलधूममञ्जिम । 
तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधो 


दधाति पद्धोभवदद्धतां विधे पङ्गीभवदङ्गतां विधौ ॥८॥ 
अन्वय--अस्य यात्रासु स्फुरत्प्रतापानलधूममञ्जिम वलोद्धतं यद्‌ रजः 
(नासीत्‌) तदेव गत्वा सुधाम्बुधौ पतितं पद्कीभवद्‌ विधौ अङ्कृतां दधाति । 
अनुवाद--इसकी बिजय यात्राओं में जो ofa, जिसकी जलते हुए प्रताष- 
रूपी अग्नि के धुर्ये के समान मञ्जुलता थी, सेनाओं से उठी, ag ही जाकर 
अमृतसागर में गिरकर कीचड़ बनती हुई चन्द्रमा में (मानो) कलड्कूतता धारण 
करती है । 


मल्लि०--अथास्य सप्तभिः प्रतापं वर्णयति-यदित्यादिभिः | अस्य नलस्य 
यात्रासु जंत्रयानेषु बलोद्धत सँन्योत्‌क्षिप्तं स्फुरतः ज्वलतः प्रतापानलस्य यो 
धूमः तस्येव मञ्जिमा मनोहारित्वं यस्य तथोक्तम्‌ (सप्तम्युपमा नेत्यादिना 
बहुब्री हिः । मञ्जुशब्दादिमनिच्‌प्रत्ययः) aq रजः धूलिः तदेव गत्बा, उत्क्षेपवेगा- 
दिति भावः, सुधास्बुधौ क्षीरनिधौ पतितम्‌ अतएव पङ्झीभवतु सत्‌ बिधौ चन्द्रे 
तद्वासिनीति भावः, agai कलङ्कूत्वं दधाति । (अत्रापि व्यञ्जकाप्रयोगाल्‌ 
गम्योत्प्रेक्षा, तथा च HAGA दधाती वेत्यर्थः) | 

टिप्पणी-स्फुरत्प्रतापानलधूममञ्जिम्‌ - स्फुरस्‌ ज्वलन्‌ यः प्रतापः तेजः स 
एव अनलस्तस्य धूमस्येव मञ्जोर्भावो मञ्जिमा स यस्थ aq (बहुव्रीहि), यहाँ 


- प्रताप में अनल का आरोप किया गया है, इसलिये रूपक अलङ्कार है। “मञ्जि- 


aq मञ्जु से 'भाव' में इमनिच्‌ प्रत्यय जुड़कर बना पुल्लिङ्ग शब्द है | स्फुर 
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है प्रथम 
. तप्रतापानलधूममञ्जिम' यह शब्द रजस्‌ का विशेषण हे, इसलिये नपुसक लिङ्ग 


, प्रथमाविभक्ति एकवचन का रूप है। दधाति पङ्झीभवदङुचाम्नु विधो--वह ध्र अञ 
जो अभियान के समय राजा नल की सेना के प्रयाण में उठी, दूर जाकर क्षीर 


7a 


सागर में गिरी और कीचड़ बन गई । कीचड़ बनकर बह चन्द्रमा में लग ग 

क्योंकि चन्द्रमा की उत्पत्ति क्षीरसागर से हुई है। चन्द्रमा में जो कल ड्ग दिखला! एच 
देता है, वह मानो, वही धूलि हे । यहाँ धूलि में कलङ्क होने की उत्प्रेक्षा की स्फुः 
गई है । पङ्कीभवत्‌-अपङ्क Te भवदिति पङ्गीभवत्‌ अर्थात्‌ जो पडू नहीं | श्या 
बह्‌ पङ्क होती हुई; TH’ शब्द से अभूततःद्धाव' अर्थ में च्विप्रत्यय होकर भू है ६ 


धातु से नित्य समास, शतृप्रत्यय SII | महः 
रफुरद्धनुनिस्वनतद्‌घनाशुग- | और 
प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य सञ्च Es 
प्रगतभवृष्टिव्ययितस्य सङ्गरे । अथ 

निजस्य तेजरिशंखिनः परश्शत्ता | शत 
वितेनुरङ्भारमिबाथशः परे ॥९॥ हि 

| अस 

अन्वय-सङ्गरे परश्शताः परे स्फुरद्धनुनिस्वनतद्घना शुगप्रगट्भवृष्टिब्ययि अनु 
तस्य निजस्य तेजश्शिखिन: अङ्गारमिव अयशः वितेनुः । | पर! 


अनुवाद--युद्ध में सो से अधिक शत्रुओं ने, चमकते हुए धनष तथा निर्घोष un 
वाले उस (राजा नल) रूपी मेघ के बाणों की घनी वर्षा से बुझे हुए अपने| 
प्रतापरूपी अग्नि के अद्भार के समान, मानो, अपयश फंलाया । fe! 

मल्लि०--स्फुरदिति । सङ्गरे युद्धे शतात्‌ परे परःशताः, शताधिका इत्यर्थं 
बहृव इति यावत्‌, (पञ्चमीति योगविभागात्‌ समासः, राजदन्तादित्वादृपसर्जनस् 
परनिपातः पास्कर।दित्वात्‌ सुडागमश्च), परे शत्रवः स्फुरन्तो प्रसरन्ती धनुनिस्वनौ 
चापघोषौ इन्द्रचापगजिते च यस्य यत्र वा तथोक्तः स नल एव घनः मेघः, तस्य! 
आशुगानां शराणाम्‌, अन्यत्र आशुगा वेगगामिनी यद्वा आशुगेन वेगगामिर्ता। 
वायुना, या प्रगल्भा महती बृष्टिः, (आशुगौ वायुविशिखावित्यमरः), तया ala, 
तस्य निर्वापितस्य, (विपूर्वादयतेः कर्म्मणि क्तः), निजस्य तेजःशिखिनः प्रतापाने। 


र, 


| 


केः 
भी 
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i सि विर F F 
॥ अङ्कारमिव अयशः अपकीति fata: विस्तारितवन्त:ः । पराजिता इति भाव: । 


रूपकोत्प्र ATS सद्धरः 
तेर अत्र रूपकोत्यर क्षयो Waa: सङ्करः । 


ग टिप्पणी- स्फुरद्वतुनिस्वनतद्घनाशुगप्रगल्भवृण्टिव्ययितस्य--स्फुरन्तौ धनु- 
बाई एच निस्वनश्च यस्य स स्फुरद्धनुनिस्वनः, स्फुरद्धनुनिस्वनश्चासो स च 
को स्फुरद्वनुनिस्वनः स एव घनस्तस्य प्रगहभया वृष्ट्या व्ययितस्य । यह पद 'तेज- 
Yi शिशखिनः? का विशेषण है । तेज के पक्ष में इसका अर्थ होगा--चमकता हुआ 
Qe धनुप और घोष जिसका ऐसा जो वह्‌ (नल), वही है घन, उसके बाणों की 
| महती वर्षा से बुझे हुए; अग्नि के पक्ष में, चमकता हुआ है धनुप (इन्द्र धनुष) 
। और निस्वन (गर्जन, जिसमें ऐसे तथा उसके (नल के) समान मेघ की आणुगा 
(तीब्र) और महती afte से बुझे हुए । तेजश्शिखिनः - तेजः एव शिखी तस्य; 
| अर्थात्‌ तेजरूपी अग्नि; तेज में अग्नि का आरोप किया गया है । परश्शताः 
| शतात्परे परश्शताः (तत्पुरुष समास) । मल्लिनाथ के अनुसार--“पञ्चमी भयेन्‌, 
इस सूत्र में 'पञ्चमी' यह योगविभाग करके 'पञ्चमी विभक्ति जिसके 
| अन्त में हो, उसका युवन्त से समास, हो जाता है! इस नियम के, 
यि. अनुसार “शतात्‌ का 'परे' से समास, ' "राजदन्तादिषु परम्‌ नियम से शत का 
| परनिपात और 'पारस्करादीनि च संज्ञायाम्‌' इस सूत्र से पर और शत' के बीच 
Ng म सुट्‌ का आगम हआ । अङ्कारमिवायशः--राजा नल द्वारा गई बाणवृष्टि 
पने ने शत्रुओं का तेज are कर दिया और श्तुओं की पराजय का अपयश चारों 
| ओर फल गया. इसलिये कवि उत्प्रेक्षा करता है कि शत्रू की प्रताप रूपी अग्नि 
के बुझ जाने पर इन्धन कोयला बन जाता है । कवि-सम्प्रदाय में अपयश का वर्ण 
a भी कृष्ण माना गया है ॥&॥ 


नौ ग्रतत्पदग्धारिपुरामलोज्ज्वल 
स्य लिजप्रतावर्वलयं ज्वलद्‌ भुवः | 


ता _प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सुष्ट जया य़ा 


रराज नीराजनया स राजघः ॥१०॥ 
Se | 


अन्वय--राजघः स अनल्पदग्धारिपुरानलोज्ज्वले: निजप्रतापे: ज्वलद भुवः 
वलयं प्रदक्षिणीकृत्य.जयाय़ सृष्ट्या जीराजनया रराज | 
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अनुवाद--(शत्रु) राजाओं का हनन करने वाला वह (नल) अपने तेजों से, | 
जिन्होंने शत्रुओं के नगरों को अत्यधिक जलाया है और जो अग्नि के समान| द 
दीप्तिमान्‌ हैं, दीप्यमान्‌ भूमण्डल की परिक्रमा करके जय के निमित्त की गई | 
भारती से शोभित हुआ । | 

महिलनाथ-अनत्पेति । राज्ञः, प्रतिपक्षानिति भावः, हन्तीति राजधः शत्रुः पं 
घाती इत्यर्थः, (राजघ उपसंख्यानमिति निपातः), स नलः अनल्पं दग्धानि अरि- | अ 
पुराणि शत्रुराष्ट्राणि यैः तथोक्ता; अनलवत्‌ उज्ज्वला: तै: निजप्रतापंः कोषदण्ड- | क 
समुत्थतेजोभिः (स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोषदण्डजमित्यमरः), FAM x 
दीप्यमानं ya: बलयं भूमण्डलं प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणं परिभ्रम्य, क्रमेण सर्व दिग्वि- | 
जेतृत्वादिति भावः, जपाय सृष्टया सर्वभुजयनिमित्तं क्ृतयेत्यर्थः, पुरोहित रिति | 
शेषः, यीराजनया थ्वारत्रिकया रराज शुशुभे । (दिशो विजित्य प्रत्यावृत्तं विजिगीषुं 
स्वपुरो हिता; मङ्गलसंविधानाय नीराजयन्तीति प्रसिद्धिः । केचित्तु निजप्रतापैरिव 
नयाय सृष्टया, जयार्थयेवेत्यर्थः नीराजनया आरात्रिकया ज्वलत्‌. दीप्यमानं भुवो 
वलय भूचक्न प्रदक्षिणी कृत्य प्रदक्षिणं परिभ्राम्य रराज । अत्र ज्वलत्प्रतापानलो 
नानादिउजँत्रयात्रायां प्राच्यादिप्रादक्षिण्येण भूमण्डलं परिभ्रमन्‌ निजप्रतापनीराजः 


र रि प = = अः 
नया भूदेवतां नीराज्यम्निव रराजेत्युत्परेक्षा व्यञ्जकाद्यप्रयोगाद्‌ गम्या’ इति ब्याच" 
क्षते, तस्त समीचीनं निजप्रतापरित्यस्य नीराजनयेत्यनेन सामानाधिकरण्या- | 
सङ्गतेरिति ) । क्र 
: ~ : रि + | मा 
टिप्पणी — अनहपदग्धारिपुरानलोजञ्वलँ:--अनल्पमत्यधिकं दग्धानि अरीणाँ धो 


पुराणी यस्ते, ते च अनलवत्‌ उज्ज्वला दीप्यमानास्तंः, अर्थात्‌ अत्यधिक जलाये | 
हैं शत्रुओं के नगर जिन्होंने और जो अनल के समान उज्ज्वल हैं। प्रदक्षिणी af 
कस्य अप्रदक्षिण प्रदक्षिणं प्रदक्षिणं कृत्वेति प्रदक्षिणीकृत्य, अर्थात्‌ जो दाहिने a 
नहीं है उसे दाहिने करके (अभुततद्धाव अर्थ में च्विप्रत्यय), गुरु देवता आदि en 
पुज्यों को अपने दाई ओर करके परिक्रमा की जाती है । राजा नल दिखिजय i | 
करने के लिये सब दिशाओं में गया, दिग्विजय करके लौटने के बाद जब राजा खु 
नल अपनी राजधानी में आया तो पुरोहितों तथा नागरिकों ने जय के उपलक्ष्य 
में उसकी नीराजना (आरती) की, उससे ag शोभित हुआ । ' 
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कोई इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार करते हैं- (अन्वय) राजघः स अनल्प- 
दग्धारिपुरानलोज्ज्व्लँः निजप्रतापँः जयाय सृष्टया नीराजनया ज्वलद्‌ भुवो वलयं 
प्रदक्षिणीकृत्स रराज 1 अर्थात्‌ “शत्रु राजाओं का हनन करने वाला वह (नल) 
शत्रु के नगरों को अत्यधिक जलाने वाले और अनलवत्‌ उज्ज्वल अपने प्रतापरूपी, 


| जय के लिये की गई, नीराजना से दीप्यमान भूमण्डल को प्रदक्षिणा करके 


शोभित हुआ ।” इस अर्थ के अनुसार निजप्रताप का नीराजना से त!दात्म्य 


| 
| अरोपित किया जाता है । लेकिन मल्लिनाथ ने इस अर्थ से अपनी अरुचि प्रकट 
| 


22 NN bar iB 
की है । वैसे, यह अर्थ भी उपयुक्त प्रतीत होता है । टीकाकार नारायण ने इस 


| श्लोक के अन्य अनेक अर्थ किये हैं॥१०॥ 


नित्रारितास्तेन सहीतलेऽखिले 
निरीतिभावं गमितेऽतिवृष्टयः । 
न तत्यजुर्नू नसनन्यसंश्चयाः । 
प्रतीपभूपालमृगीदृ्ञां दृशः ॥११॥ 
न भखिले महीतले निरीतिभावं गमिते निवारिताः भतिदृष्टयः 
अनन्यसश्रयाः प्रदीपभूपाल मुगीटणाँ हशः तत्यजुः नूनम्‌ । 
अनुवाद--उस (नन) के द्वारा शस्पु्ण पृथ्वीतल के ईतिशुम्यता को प्राप्त 


| करा देने पर हटाई गई अतिवृष्टियों ने, जिनका अन्य कोई आश्रय नहीं था, 


स शत्रु राजाओं की मृगी-तुल्य नयनों वाली (सुन्दरियों) के नेत्रों को नहीं 
डा । 


मल्लि०--निवारिता इति । तेत नलेन अखिले समग्र महीतले न सन्ति ईतयः 


ने अति ब्र थय i ग्‌ 
ते| seer: यत्र तत्‌ निरीति तस्य भाव: तम्‌, ईतिरा हित्यमित्यर्थः, (ईतय- 


श्चे र 
रक्ता यथा--अतिबृष्टिरनावृष्टिः शलभा मुपिक्राः खगा । प्रत्यासन्नाशच राजानः 


a 
AT 
य 


पडेता ईतयः स्मृताः, इति), गमिते प्रापिते सति निवारिताः, स्वराष्ट्रात्‌ निराकृता 
अर्थः, अतिवृष्टयः नास्ति अनन्यः संश्रयः आश्रय: यासां तथाभूता: सत्यः प्रतीप- 
RTT प्रतिपक्षनृपतीनां या मृगीदृशः मृगनयनाः कान्ताः तासां हशः नयनानि 
ग तत्यजुः नुनमु,मन्ये इत्यर्थः | (उल्लेक्षावाचकमिदं तढुक्त दपंगे-मन्मे शङ्के ध्रवं ` 
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प्रायो नूनमित्येवमादयः । उत्प्रेक्षाव्यजञ्जका: शब्दा इवशब्दोऽपि तादृशः, इति) । 
नलनिहतभतृ का राजपत्न्यः सततं रुरुदुरिति भावः । | 
टिप्पणी — निरीतिभावम्‌ - न सन्ति ईतयो यत्र तत्तस्य भावस्तं निरीतिभावम्‌ | 
tafaafee, अनावृष्टि, टिड्डी, चूहे, पक्षी और पड़ौसी राजा' ये छः किसी देश | 
पर प्राकृतिक विपत्ति (ईति) कही जाती है । राजा नल ने येईतियाँ अपने देश 
से निकाल दीं, इसलिये अतिवृष्टि अन्यत्र आश्रय न मिलंने के कारण शत्रु 
राजाओं की सुन्दरियों के नेत्रों में चली गई और फिर उनको नहीं छोड़ा । अर्थात्‌ 
राजा नल ने अपने शत्रु राजाओं का उच्छेद किया, इसलिये उनकी वियोगिनी 
विधवा स्त्रियाँ दिन-रात रोती थीं । कवि कल्पना करता है कि वे आँसू मानो | 
अतिवृष्टियाँ थीं। गमिते-4/गम्‌ + णिच्‌+ क्त । नूनम्‌--यहाँ “नूनम्‌' अव्यय | 
शब्द उत्प्रेक्षा का वाचक हैं ॥११॥ 
~ सितांशुवर्गेबेयति स्म तद्गुणेर्‌ 
महासिवेस्नः सहकृत्वरी बहुम्‌ | 
RMT AAT रणाङ्गणे 
__ यक्षः'पटं तङ्टचातुरो तुरी ॥१२॥ 


| 

| 

। 

१६ | , [ नषध-महाकाब्यम्‌ | 
| 

| 


अन्वय--महासिवेम्नः सहक्ृत्वरी तख्भूट्वातु री तुरी रणाङ्गणे सितांशुवर्णेः | 
TIT: दिगङ्गनाङ्गावरण बहु यशः पटं वयति स्म । न 

अनुवाद--महान्‌ खड्ग रूपी करघे (Loom) की सहकारिणी उसके सैनिकों 
की चातुरी रूपी तुरी (डरको 501111) बुद्ध रूपी आङ्गन में चन्द्रमा के समान 
वर्ण वाले उस (नल) के गुणों से दिशारूपी अद्भानाओं के aryl को ढकने वाला 
बड़ा यशरूपी पट बुनती थी । 

ल्लि०--सितांश्विति । महाचु असिरेत्र वेमा वायदण्डः (पुंसि वेमा 

वायदण्ड इत्यमरः), तस्य सहकृत्वरी सहकारिणी, (सहे चेति करोतेः क्वतिप्‌ 
प्रत्ययः | वनो रचेति.ङीप्‌ रश्च) तस्य नलस्य, भटोनां सैनिकानां, यद्वा र 
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। | नल एव भटः वीरः तस्य, चातुरी चतुरता, नं पुण्यमिति याठत्‌, एव तुरि वयन- 

| साधनं वस्तुविशेष इत्यर्थः, (‘ara इति प्रसिद्धा), रण एव अङ्कनं चत्वरं तस्मिन्‌ 
सितांशुवर्णे:, शुभ्र रित्यर्थः, तस्य नलस्य गुणे: शोर्य्यादिभिः तन्तुभिश्च, दिश 
| एब अङ्कना: तासाम्‌ अद्धाभरणम्‌ अद्भभूषणम्‌, (अङ्गावरणमिति पाठे अङ्गा- 
च्छादूनम्‌) ag यश एव पटः वसनं तं वयति स्म ततान | (साङ्गरूपकमलङ्कारः)। 
संग्रामे तथा नंपुण्यमनेन प्रकटितं यथा तेन सर्वा दिशो यशसा प्रपूरिता इति 
भावः ॥ 

टिप्पणी --इस श्लोक में साङ्गरूपक अलङ्कार हे । महासि में वेमा, भटः 

चातुरी में तुरी, रण में आँगन, शोय आदि गुणों में तन्तुओं, दिशाओं में 
aga, और यश में पट का आरोप किया गया है । तदगुणे:--तस्य नलस्य 
| गुणाः शौर्य्यादय एव गुणास्तन्तवस्तैः यहाँ श्लेष से 'गुण' का अर्थ (१) शो- 
र्यादि और (२) तन्तु होगा | सहकृत्वरी--सह + कृ + क्वनिप्‌ = सहकृत्वा, 
स्त्रीलिंग में 'वनो र च' इस सूत्र से रेक का आगम और डीपू प्रत्यय दिगङ्ग- 
नाङ्गावरणम्‌--इसके स्थान में दिङ्गताङ्गाभरणम्‌ पाठान्तर भी । इस पाठ 
में अर्थ होगा दिशाओं रूपी अद्भनाओं के अङ्गों का आभरण । मल्लिनाथ ने 
भाभरणम्‌' पाठ मानकर ही टीका की है और पाठान्तर 'आवरणम्‌ स्वीकार 

किया है ॥१२॥ 
प्रतीपभूपेरिव कि ततो भिया 

विरुद्धधमरपि भेत्तृतोज्किता । 

श्रमित्रजिन्मित्रजिदोजसा स यद्‌ 

 कवचारदक चारदृगप्यवतंत ॥१३॥ 


—— 


—-> Cn 


झन्वय--कि ततो भिया प्रतीपभूपीरि विरुद्धधमरपि भेत्तृता उज्झिता ? 
यत्‌ स ओजसा मित्रजिद्‌ अपि अमिश्रजिद्‌ विचारहृग्‌ अपि चारहगू अवतंत । 
८७१९ गनर्‌ 
१। अनुवाद- क्या उसके भय से शत्रु राजाओं के समान विरोधी धर्मों ने 
| भो भेदकता छोड़ दी ? क्योंकि वह (नल) तेज में मित्रजित (सूयं को जीतने 
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| 
९८ | [ नैषध-महाकाव्या 
| 
वाला) होते हुए भी 'अमित्रजित्‌' (शत्रुओं को जीतने वाला) और विचार| 


देखने वाला भी “चारहक्‌' (चरों से देखने वाला) था । 
मल्लि०--प्रतीपेति । प्रतीपा: प्रतिकूलाः भूपा राजानः तैः विरुद्धमें: अस! 
मानाधिकरणधर्मे: विपरीतदृत्तिभिरित्यर्थ,, अपि aa: नलात्‌ भिया भयेनेः 
हेतुना Agar स्वाश्रयभेदकत्वं, परोपजाप इत्यर्थम्‌, उज्झिता त्यक्ता किसु ? य 
तस्मात्‌ स नलः ओजसा तेजसा अमित्रान्‌ शत्रून्‌ जयतीति तथोक्तः मित्रं सूय 
जयतीति तथाभूतः, (अत्र यः खलु अमित्रजित्‌ स कथं मित्रजिदिति विरोधाभासः 
परिहारस्तु पूर्वमुक्तः), तथा विचारेण पण्यतीति विचारहक्‌ are: गृढपुरुपै 
पश्यतीति: चारहक्‌, (राजानश्चारचक्षुषः' इति “चार: पश्यन्ति राजानः? इति: 
नीतिशास्त्रम्‌ । अत्रापि यो विचारहृक स कथं चारहक भवतीति विरोधाभासः 
परिहारस्तु (पूर्व मुक्तः), अवत्तंत आसीत्‌ | अपिविरोघे । सूरय्यतेजसं चारहशकू 
नलं ज्ञात्वा शत्रवः भयात्‌ परस्परोपजापादिवँरभावं सत्यजुरिति भाव: । F 
विरोधोत्रेक्षयोरङ्गाज्गिभावः) ॥ 
टिप्पणी--राजा नल सूर्य के समान तेजस्वी और चरो द्वारा देखने वात 
था, इसलिये शत्रुओं ने भय के कारण परस्पर फुट डालनी छोड़ दी थी । क 
कल्पना करता है कि शत्रु राजाओं के समान विरोधी धर्मो ने भी, मानो, तल) 
भय से अपने आश्रय में भेद करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें विरुद्ध प्रती 
होने वाले धर्म भी एक साथ रहते थे । वह “मित्रजित्‌' होते हुए भी अविता 
ओर 'विचारहृक्‌' होते हुए भी AER’ था | | 
इस श्लोक के तृतीय और चतुर्थ चरण में विरोधाभास अलङ्कार है 
विरोध-पक्ष में--वह मित्रजित्‌ अर्थात्‌ सूर्यं को जीतने वाला भी 'अभितरजि 
अर्थात्‌ मित्रजिद्‌ नहीं था । 'विचारहक्‌' अर्थात्‌ बिना चरों के देखने वाला 
चरों से देखने वाला था । परिहार-पक्ष में-'अमित्रजित्‌' का अर्थ हैर 
को जीतने वाला, और 'विचारहक्‌” का अर्थ है- बिचार अर्थात्‌ बुद्धि से देख" 
' वाला, इसलिये 'अमित्रजित्‌' और 'मित्रजित्‌ः तथा विचारहक्‌ ओर : 
में कोई विरोध नहीं है ॥१३॥ ३ 
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~ तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमो 
वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा । 
तनोति भानो: परिवेषकेतवात्‌ 
eat विधिः कुण्डलानां विधोरपि nevi 
न्वय --विधि: यदा यदा तदोजसः तद्यणसः स्थितौ इमौ वृथा इति चित्ते 
कुरुते, तदा परिवेषकंतवाद्‌ भानोः विधोः अपि कुण्डलानां तनोति 
अनुवाद- ब्रह्म जब जब 'उस (नल) के तेज और उसके यश के रहने 


पर ये दोनों व्यथं है” यह चित्त में करता है, तब मण्डल के ब्याज से सूर्ये और 


चन्द्रमा को कुण्डली बना देता है । 


मल्लि०--तदिति तस्थ नलस्य ओजः तेजः, प्रताप इत्यर्थः, तस्य तथा 
तस्य नलस्य यशः तस्य स्थितौ सत्तायाम्‌ इमो भानुविधू वृथा निरर्थको इति 
चित्ते यदा यदा कुरुते, विवेचयतोत्यर्थः, विधिः तदा तदा परिवेषः परिधिः 
(परिवेषम्तु प्ररिधिरूपसूर्यंकमण्डले इत्यमरः) एव tad छलं ` तस्मात्‌ भानोः 
सूर्यस्य विधोरपि चन्द्रस्य च कुण्डलनाम्‌, अति रिक्ततासूचकवेष्टत मित्यर्थः, करोति। 
मधिकाक्ष रवजेनार्थं लेखकादिवदिति भावः । विजितचन्द्राकां अस्य की त्तिप्रतापो 
इति तालयय्येम्‌ । (अत्र प्रकृतस्य परिवेषस्य प्रतिषेधेत अश्रकृतस्य कुण्डलनस्य 
स्थापनात्‌ अपल्नूतिरलङ्कारः। तदुक्त दपंणे- प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादः 
पहू.तिरिति । प्राचीनास्तु 'परिवेषमिपेण सूर्य्यचन्द्रमसौः कुण्डलनोत्प्रेक्षणात्‌ 
सापह्ववोल्रेक्षा, सा च गम्या व्यञ्जक्राप्रयोगात्‌' इत्याहुः) | 


टिप्पणी--कभी-कभी सूर्य और चन्द्रमा के चारों ओर धुंधने से प्रकाश 
का घेरा दिखलाई पड़ा करता है, उसे परिवेष या परिधि कहते हैं। राजा नल 
सूयं के समान तेजस्वी है और उसका यश चन्द्रमा के समान शुभ्र है, इसलिये 
कवि कल्पना. करता है कि जब कभी ब्रह्मा के मन में यह विचार आता है कि 
नल के तेज और यश के रहते हुए सूर्यं और चन्द्रमा व्यर्थ है तो वह परिवेष के 
व्याज से उनकी व्यर्थता को प्रकट करने के लिये उनके चारों ओर वतु लाकार 
रेखा बना देता है ।।१४।। 
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२० | [ नैपधन्महाकाच्या 
~ श्रयं दरिद्रो भवितेति वेचसो 
लिपि ललादेऽथजऽस्य जाग्रतम्‌ । 
मृषा न चक्रेडल्पितकल्पपादप 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
} 


प्रणीय दारिद्रयदरिद्रतां aa: ॥१५॥ 


अन्बय--अल्पितकल्पपादप: नृपः दारिद्रधर्दारद्वतां प्रणीय ‘aq दरिद्री . . 


भविता” इति अथिजनस्य ललाटे जाग्रतीं वंधसीं लिपि भृषा न चक्रे । | 
अनुवाद- तुच्छ कर दिया है कल्पवृक्ष को जिसने ऐसे राजा (नल) ने 


निर्धनता की दरिद्रता (अभाव) करके “यह दरिद्र होगा' धाचक लोगों फे| 


मस्तक पर लिखो, ब्रह्मा कौ इस लिपि को मिथ्या नहीं किया । 

मल्लि०--अस्य वदान्यतां द्वाभ्यां वणंयति-अधमिति विभज्येति च | 
झल्पित: अल्पीकृतः, निजित इति यावत्‌, दानशीण्डत्वादिति भावः, कहपपादपष 
कहपतरुः, वाञ्छितरफलप्रदवृक्ष इति यावत्‌, येन तथाभूतः स नृपः दारिद्रस्य 
अभावस्य; निधेनत्वस्य उति यावत, वरिद्रतासं अभावमिति यावत्‌, प्रणीय कृत्वा, 
दरिद्रेभ्यः प्रभतधनदानेन तेषां दारिद्रधम्‌ अपनीयेति भावः, अयं दरिद्रः, अभाव 
वानिति यावत्‌, भविता इति अथिजनस्य याचकजनस्य ललादे जाग्रतीं, दीप्य- 
मानामिति यावत्‌, वेधस इयं वैधसी at लिपि तृषा मिथ्या न चक्रा न कृतवान्‌ | 
(विधातुलिपौ सामान्यतः दरिद्रशब्दस्य स्थिती दरिद्रशब्दस्य यथायथं धनदरिदः 
पापदरिद्र: ज्ञानदरिट्रः. इत्यादि प्रयोगदर्शनात्‌ अभावभात्रवोधकत्वम ङ्गी कृत्य 
राजा दरिद्राणां धनाभावरूपं दारिद्रचमपाथकार इति निष्कर्ष:) ॥ 


टिप्वणी--घैधसीम्‌ू--वेधस इयं वैधसी (वेधस्‌ + अण्‌ + डीप्‌) । अहिपत- 


कल्पपादपः अह्पितः तुच्छीकृतः कल्पपादः कल्पवृक्षः येन सः, अंल्पित = अल्प . 
+ fore (नामधात्‌) +क्त । कल्पवक्ष स्वगं का वक्ष कहा जाता है । इसके लिये| . 


प्रसिद्ध है कि यह याचक की प्रत्येक कामना को पूणं कर देता है । लेकित राजा 


नल ने अपनी दानशीलता से कल्पवक्ष को भी जीत लिया। ड 0 


दरिद्रस्य भावः दारिद्रधम्‌ तस्य दरिद्रताम्‌ दारिद्रचदरिद्रता धनाभावस्य अभाव" 
मिति । दारिद्रय और दरिद्रता शब्द समानार्थक हैं, लेकिन यहाँ दारिद्र 
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में प्रयुक्त हुआ है । राजा नल ने बालकों को इतना धन दान में दिया कि 

उनकी धन की दरिद्रता दूर हो गई, अर्थात्‌ उनमें धन की दरिद्रता की दरिद्रता 
| आ गई। इसलिये राजा नल ने याचकों के मस्तक पर लिखी, ब्रह्मा की इस 
। लिपि को असत्य न किया कि og जन दरिद्र होगा” क्योंकि अब उनमें धन के 
'अभाव' की जगह 'धन के अभाव का अभाव' आ गया ॥१५॥ 


| 
| 
| 
(| किन दा 
| शब्द धनाभाव-रूप-विशेष अभाव और “दरिद्रता” शब्द सामान्य अभाव के अर्थ 
। 
| 


ie विभज्य Fea यर्दाथसात्कृतो 
| न सिन्धूरत्सर्गज्जलव्ययेमंरुः । 
a mala तत्तेन निजायशोयुगं 


द्विफालबद्धाश्चिकुराः शिरस्स्थितम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय--यत्‌ मेरुः विभज्य अथिसात्‌ न कृतः, सिन्धुः उत्सगंजलव्ययः मरु: 
|, ति कृतः), तत्‌ तेन द्विफालबद्धाः चिकुराः शिरस्स्थितं निजायशोयुगम्‌ अमानि | 


a अनुवाद--क्योंकि (उसने) मेरु पर्वत दुकड़े करके याचकों को नहीं दिया 
a (ओर) समुद्र, दान के जल में खर्च करने से, रेगिस्तान नहीं बनाया, इसलिये 
T उसने सिर के दो भागों में बंधे हुए केश सिर पर स्थित अपने दो अपयश 
समभे । - 


मल्लि०--विभज्येति ! सेदः हेमाद्रिः विभज्य विभक्तिकृत्य अथिसातू 
|| श्रथिष्यो: देयः न कृतः (अथिने देयमिति 'देये त्रा च' इति सातिप्रत्यय:) । सिन्धु: 

समुद्रः उत्सगंजलानां ब्यथेः दानाम्बुपक्षेपंः मरुः निर्जलदेशः न कृतः इति aq 
: तत्‌ तस्मात्‌ तेन नलेन द्विफालबद्धाः द्वयोः फालयोः शिरःपाश्वंयो बद्धा, रक्षिता 

इति यावत्‌, (फलतेविशरणार्थे अपू प्रत्ययः), विलासिनां पुंसां सीमन्तितशिरोरु- 
| -हत्वात्‌ चिकुराणां द्विफालबद्धत्वमिति भावः, द्विधा विभक्ता इति यावत्‌, चिकुराः 
- कैशा 'चिकुरः कुन्तलो बालः कचः केशः शिरोरुहः'- इत्यमरः शिरःस्थितम्‌ 
ये। . मस्तकश्तमिति भावः, निजं स्वीयम्‌ अयशोयुगम्‌ अपकी तद्वयम्‌, पूर्वोक्तमेरु- 
i)  बिभागसिन्धुजलब्ययाकरणजनितमिति भावः, अमानि, 'केशरूपेण द्विधास्थितं 
[=| . स्वशिरसि अयशोथुगमेव तिष्ठति’ इति अमन्यत इत्यर्थः | (अयशसः पापरूपत्वात्‌ 
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| 
२२ | [ नैषध-महाकाव्यम्‌ | तस 


कृष्णवरणंत्वेन वर्णनं कविसमयसिद्धम्‌। तथा च “मालिन्यं व्योग्नि पापे” शाः 
इत्यादि । उद्वेश्यविधेयरूपं कर्म्मद्वयम्‌ । केशेषु काष्ण्यसाम्याद्‌ अयशोरूपणमितति . प्येः 
व्यस्तरूपकम्‌ ) ॥ | भा 
टिप्पणी -अथिसातू अथिभ्यो: देयः कृत इति अथिसात्कृतः, कृ धातु के योग | “ 
में 'अथिन्‌' शब्द से सातिप्रत्यय । अमानि--4/मन्‌ (देवादि) + कमंवाच्य| 
लुङ्‌ लकार | निजायशोयुगं द्विफालबद्धाश्चिक्रा: शिरस्स्थितमु--केशों का कृष्ण ` 
वर्ण होता है और कवि सम्प्रदाय में अयश का वर्ण भी कृष्ण वर्णित किया| 5 
जाता है, इसलिये कृष्ण-वणं के साहश्य से केशों में अपयश होने का आरोप frat री 
गया है । राजा नल ने अपने केश सिर के दोनों पार्श्वो पर बाँधे हुये थे; वे, ( 
मानो याचकों को मेरुपर्वत न दे देने और दान देते समय सद्धूल्प में समुद्र के! a 
जल को व्यय करके उसे मरुस्थल त बना देने के कारण उत्पन्न हुए उसके दो be 
अपयश थे ॥१६॥ | दि 
श्रजस्रमभ्यासमुपेयुषा समं | 
मुदेव देवः कविना बुधेन च। 
दधौ पटीयान्‌ समयं नयन्नयं 
दिनेश्‍वरश्रीरुदयं दिने दिने ॥ १७॥ | 


. अन्वय-दिनेश्वरश्रीः पटीयान्‌ अयं देवः अजस्रम्‌ अभ्यासमुपेयुषा कवितां 
बुधेन च समं मुदैव समयं नयन्‌ अयं दिने दिने उदयं दधौ 
अनुवाद--दिनेशवर (सूर्य) की कान्ति के समान कान्ति वाला और समथंत! : 
यह राजा निरन्तर सामोप्य को प्राप्त कवि और विद्वान्‌ के साथ प्रसन्नता र 
समय को व्यतीत करता हुआ प्रतिदिन अभ्युदय धारण करता था । 
मल्लि०-अस्य विद्वज्जनसम्माननामाह--अजस्रमिति | दिनेश्‍वरस्येव न 
अन्यत्र दिने ईश्वरस्येव श्री: यस्य तथाभूतः पटीयान्‌ समर्थतरः अयं देवो र 
` सूय्यंश्च (देव: qea यमे राज्ञीति विश्वः), अजस्र सततम्‌ अभ्यासं सान्निध्य 
उपेयुषा प्राप्तवतो, सहचारिणा इति यावत्‌, (उपेयिवाननाश्वाननू चानश्‍चे/ 
* निपातः), कविना काव्यशास्त्रविदा पण्डितेन शुक्रेण च बुधेन विदुषा, ध 
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„| शास्त्रादिदाशिनेति भावः, सौम्येन च समं सह्‌ सुदंव आनन्देनेव, न तु दुःखेते- 
तत । त्येवकारार्थः, समयं नयन्‌ अतिवाहयन्‌ दिने दिने प्रतिदिनम्‌ उदयम्‌ अभ्युन्नतिम्‌ 
| आविर्भावञ्च दधो धारयामास । (अत्र एलेपालडू 1र:) । 

टिप्पणी--इस श्लोक में 'देवः' 'कविना' 'दिनेश्वरश्री तथा 'अभ्युदयम्‌'” 
। इन शब्दों के श्लेष से दो-दो अर्थ हं । राजा के पक्ष का अर्थ ऊपर दिया गया 
| है। सूर्य के पक्ष में इस शलोक का अर्थ इस प्रकार होगा- दिन में ईश्वर के 
| समान कान्ति वाला, (अन्धकार दूर करने में) समर्थं यह देव (सूर्य) सर्वदा 
¦ समीप करने वाले कवि (शुक्र) और वुध नामक ग्रहों के साथ प्रतिदिन उदय 
वे, (निकलना) को धारण करता है । ण्लेपमूलक शब्दसाम्योत्थापित साहश्य के 
a) कारण उपमा अलङ्कार भी होगा । श्लोक का आशय यह है कि जेसे सूर्य शुक्र 
| और बुध ग्रह के साथ प्रतिदिन उदित होता है, इसी प्रकार राजा नल भी सबंदा 
| 'कवियों और विद्वानों के साथ रहकर प्रसन्नता से समय व्यतीत करता हुआ 
| दिन-दित उन्नति को प्राप्त करता था ॥१७॥ 


ग्रधो विधानात्‌ कमलप्रवालयोः 
शिरस्सु दानादखिलक्षमाभुजाम्‌ | 
पुरेदमूर्ध्वं भवतीति वेधसा ___> वीक 
पदं किमस्याङ्गितमू््वरेखया ॥१८॥ 
अन्वय--कमलप्रवालयोः अधोविधानात्‌ अखिलक्षमाभुजां शिरस्सु दानात्‌ 
तर ‘at पुरा ऊर्ध्वं भवति? इति वेधसा अस्य पदं अध्वे रेखया अङ्कितं किम्‌ ? 
अनवाद--कमल और नुतन पल्लव को नीचा करने (सुन्दरता से तिरस्कृत 


करने) से और सब पृथ्वीपतियों के सिरों पर रखने से यह आगे ऊचा होगा 
यह समझकर ब्रह्मा ने इसके चरण को क्या ऊध्बं-रेखा से अङ्कित किया है ? 


___ सल्लि०---अध इति | कमलप्रवालयोः पद्यपल्लवयोः कम्मंभूतयो: अधो- 
विधानातू अधः करणात्‌ ARUN यावत्‌, तथा अखिलानां Tas क्षमामुजां 
प्रतिकूलवतिनां राज्ञां शिरःसु दानात्‌ विधानात्‌ इदम्‌ अस्य नलस्य पदम्‌ Seay 
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| 
उत्कृष्टम्‌ ऊर्ध्वस्थितञ्च पुरा भवति, भविष्यतीत्यर्थः, . “यावत पुरा निपातयोल॑र' 
| 

इति पुराशब्दयोगात्‌ भविष्यदर्थं लट्‌) इति ga, मत्वा इति शेषः, गम्यमानार्थः 
त्वादप्रयोग: बेधसा विधात्रा कर्त्रा अध्वेरेखया अङ्कितं fafad किस || 
('ऊध्व रेखाद्धितपद: . सर्वोत्कर्षं भजेत्‌ पुमानिति सामुद्रिका:) । सौन्दर्य 
1 | 
सुलक्षणाभ्यां युक्तमस्य पदमिति भावः ॥। | 


‘00 i) rN 


टिप्पणी-पुरा भवति भविष्यति 'यावत्पुरातिपातथोलंद्‌? इस सूत्र हे 
अनुसार यावत्‌ और पुरा निपात के योग में भविष्यत्काल में लटू लकार होत ह 
है । ऊध्वरेखया--सामुद्रिक-शास्त्र में कहा गया है कि जिसके चरण में ऊध्व f 
रेखा होती है, वह सर्वोत्तम होता है । राजा नल ने कमल और पल्लव को भप 
चरण के सौन्दर्य से जीत लिया है और अपने शत्र राजाओं के ऊँचे उठे सिर 
पर अपना पर रक्खा है अर्थात्‌ उन्हें जीत लिया है। इसलिये उसका चरण 
कमल ओर पल्लव से उत्कृष्ट तथा राजाओं के सिर पर ऊध्वं स्थित है । इसलि) 
कवि ने कल्पना की है कि कदाचित्‌ ब्रह्मा ने यह समझकर कि आगे भविष्य 
नल का चरण ऊध्वेस्थित होगा; उसे सर्वोत्कृष्टता की सूचक ऊध्वरेखा । 
अङ्कित किया है ॥१5॥ 


जगज्जयं तेन च कोशमक्षयं 
प्रणीतवान्‌ शेशवशेषवानयम्‌ | 

सखा रतीशस्य ऋतुर्यया बनं 
वपुस्तथालिङ्गदथास्य यौवनम्‌ । १९॥ 


अन्वय-शंशवशेषवान्‌ अयं जगञ्जयं तेत च अक्षयं कोशं प्रणीतवान्‌ । 4 
यथा रतीशस्य सखा ऋतुः वनं तथा यौवनम्‌ अस्य वपुः आलिङ्गत्‌ 


भनुवाद-बाल्यावस्था शेष बाले (ही) इस (नल) ने लोकों की बिजय | 


OP SR 23 
ga 


उससे अक्षय कोश किया । इसके बाद, जैसे कामदेव का मित्र ऋतु (वसन्त 
. का, वैसे ही युवावस्था ने इसके शरीर का आलिङ्गन किया । 


“४ 7. Roo 21.22 य 
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मल्लि०--अथ अस्य यौवनागर्म क्रमेण वर्णयति--जगदित्यादिशि; । अयं 
नलः शेशवशेषवातू, ईषदवशिष्टशेशव एवेत्यर्थः, जगतां जयं तेन च, जयेनेन्यर्थः, 
कोशं धनजातम्‌ भक्षं प्रणीतवान्‌ कृतवान्‌ | भथानन्तरं रतीशस्य कामस्य सखा 
ऋतुः, वसन्त इत्यर्थः । घनं यथा यौवनम्‌ अस्य नलस्य ag: शरीरं तथा 
भालिङ्कातू संश्लिष्टवत्‌ | (उपमालङ्कारः) । 

टिप्पणी - शैशवशेषवान्‌ = शिशोर्भावः शेशवं तस्य शेषः, सोऽस्य अस्ति 


i इति शैशवशेषवान्‌ अर्थात्‌ जिसका बचपन शेष है । जब राजा नल युवा भी न 
| हुआ था तब ही उसने दिग्विजय करके अपने कोश को अक्षय कर लिया था । 
4 दिग्विजय करते के उपरान्त ही यौवन ने इसके शरीर का आलिङ्गन किया, 
८ जैसे कि कामदेव का मित्र बसन्त सारे वन में फैल जाता है ॥१६॥ 
र “श्रधारि पद्मेषु तदङ्घ्रिणा घृणा 
लगे कव तच्छयच्छायलवोऽपि पह्लवे ? 

तवास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां 


| न झारदः पाविकशर्वरीश्वरः ॥२०॥ ४ 

| अन्वय-तदङ्घ्रिणा पञ षु घृणा अधारि, पल्लवे तच्छयच्छायलवोऽपि 

| भेव ? शारदः पाविकशर्वरीशवरः तदास्यदास्येऽपि अधिकारितां-न गतः । 

| अनुवाद--उस (नल) के चरण ने कमलो के प्रति घृणा धारण को । नूतन 

। पत्र में उसके कर की कान्ति का लेश भी कहां है ? शरद ऋतु का पोणंमासी 

| फा चन्द्रमा उसके मुख की दासता की भौ योग्यता को प्राप्त न हुआ । 

| मल्लि०--अधारीति । तस्य नलस्य भङ्ख्रिणा चरणेन पद्मेषु घुणा अवज्ञा, 
ae (धृणा जुगुष्साकृपयोरिति विश्वः) अधारि धुता । पल्लवे नर्वाकसलये तस्य 
`| ` नलस्य शयः पाणिः, (पञ्चशाखः शयः पाणिरित्यमरः) तस्य छाया तच्छयच्छायम्‌, 
, (विभाषेत्यादिना समासे छायाया नपुंसकत्वम्‌), तस्य लबो लेशोऽपि कव ? नैव 
- लेशोऽस्तीत्यर्थः । शरदि भवः शारदः शरत्कालीत इत्यर्थः (सन्धिबैलाद्यु तुनक्ष- 

भेभ्योऽणूप्रत्ययः), पर्वणि पौर्णमास्यां भवः पाविकः, (पार्वणेति पाठान्तरम्‌, 

कालाटुज्‌, नस्तद्वित इति टिलोपः), स च असौ शर्वरीशवरश्चेति तथोक्तः, 
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पूर्णचन्द्र, इत्यर्थः, तस्य नलस्य Aq आस्यं मुखं तस्य दास्येके ङ्कय्येऽपि अधिकारिता | ` 
योग्यतां न गतः । एतेनास्य पाणिपादवदनानामवौपम्यं व्यज्यते । (अत्र अङ्ध्रधा- 
दीनां-पद्मादिषु घुणाद्यसम्भवेऽपि सम्बन्धोक्तेः अतिशयोक्तिः अलङ्कारः) 
टिप्पणी--अधारि पद्मेषु तदङ्घ्रिणा घृणा--यहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध का. 
कथन करने से अतिशयोक्ति अलङ्कार है क्योंकि यहाँ चरण में कमल के प्रति] ` 
घृणा होते का कथन किया गया है जो कि चरण में होना असम्भव है।. 
तच्छ्यच्छायलबः--तस्य शयः हस्तः तस्य छाया तच्छयच्छायम्‌ (तत्पुरुष समास, 
के अन्त में छाया शब्द विकल्प में नपुंसकलिङ्ग हो जाता है) तस्य लवः। यहाँ 
नल के चरण, कर तथा मुख को क्रमशः कमल, पल्लव तथा चन्द्रमा से, जो कि, - 
प्रसिद्ध उपमान हैं, बढ़कर बतलाया गया है, इसलिये व्यतिरेक अलङ्कार भी 
हुआ ॥२०॥ 
किमस्य रोम्णां कपटेन कोटिभिर्‌ 
विधिने रेखाभिरजोगणद्‌ गुणान्‌ । 
न रोमकूपौ घमिषाज्जगत्कृता | 
कृताइच कि दूषणशून्यबिन्दवः ? ॥२१॥ 


अन्वय-कि विधिः अस्य रोम्णां कपटेन कोटिभिः रेखाभिः गुणान्‌ १ 
अजीगणत्‌ ? कि च जगत्कृता रोमकूपौघमिषाद्‌ दूषणशून्यबिन्दवः न कृताः ? 
अनुवाद- क्या ब्रह्मा ने इसके at के व्याज से कोटि रेखाओं से (इसके) 

गुणों को नहीं गिना ? ओर क्या जगत्लष्टा ने (इसके) रोसछिद्रों के समूह दै ॥ 
. छल से दोषशून्यता को प्रकट करने वाली गोल रेखायें नहीं बनाई ? ँ 
मल्लि०--किमिति । विधिविधाता अस्य नलस्य ग्रुणान्‌ रोम्णां टो 


व्याजेन कोटिभिः कोटिसंख्याभि: रेखाभिः न अजीगणतू न गणितवान्‌ किमु 
अपितु गणितवानेवेत्यर्थः । तथा जगत्कृता स्रष्ट्रा, विधिनेत्यर्थः, रोम्णां कू 
विवराणि तेषाम्‌ ओघः समूह एव मिषं व्याजः तस्मात्‌, दूषणानां 
शून्यस्य अभावस्य बिन्दवः ज्ञापकचिह्वभूता वर्त्तुलरेखा त कृताः किम्‌ ? अप 
कृता एवेत्यर्थः | अस्मिन्‌ गुणा एव सन्ति न कदाचित्‌ दोषा इति भावः। ( 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यमू | $ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमः सर्गः | |. २७ 


रोम्णां रोमकूपाणाञ्च कपटमिपशब्दाभ्याम्‌ अपह्ववे गुणगणनालेखत्व-दूषणः 


| गुन्यबिन्दुत्वयो रुप्रेक्षणात्‌ सापह्ववोष्रेक्षयो: संसृष्टिः) 


टिप्पणी - अजीगणतृ--१%गण्‌ (चुरादि) + लङ्लकार | यहाँ प्रस्तुत रोम 
और रोमकूप का 'कपट' और fag’ शब्द से प्रतिषेध करके क्रमश: अप्रस्तुत 
गणक रेखा और दोपशून्यता के ज्ञापक बिन्दु की उत्प्रेक्षा की गई है, इसलिये 
स श्लोक में सापह्ववोप्प्रेक्षा अलङ्कार है । यहाँ कहा गया है कि राजा नल में 
गुण ही गुण थे, दोष कोई भी न था ॥२१। 
~ अमुष्य दोर्भ्यामरिदुर्गलुण्ठने 
ध्रुवं गृहीतागलदीर्घपीनता | 
उरःश्रिया तत्र च गोपुरस्फुर- 
त्कवाटदुर्धषतिरःप्रसारिता ॥२२॥ 
अन्वय--मनुष्य दोर्भ्याम्‌ अरिदुर्ग लुण्ठने अगेलदीघंपीनता उरःश्रिया च तत्र 


गोपुरस्फुरत्कवाटदुधे षति रःप्रस। रिता ग्रहीता ध्रु वम्‌ । 


अनुवाद--इसको भुजाओं ने शत्रु के git के तोड़ने में अर्गल (मूसले) की 


"लम्बाई और स्थूलता तथा वक्षस्थल की सक्ष्मी ने वहाँ (दुग तोड़ने में) पुरद्वारो 
“पर विराजित होते हुए किबाड़ों की डुर्जेयता ओर विशालता, मानो, ले ली । 


मह्लि०--अमुष्येति | भमुष्य नलस्य दोर्भ्यां भुजाभ्यां कतृ भ्याम्‌ अरिदुगं- 


- लुण्ठने शत्रुदुर्गभञजने अगंलस्य कपाटविष्कम्भदारुविशेषस्य, (तद्विष्कम्भोऽगंलं 
- च ना इत्यमरः) द्वीघेञच पीतञ्च तयोर्भावः दीघेपीनता, आयतपीवरत्व मित्यर्थः, 
. किञ्चेति चार्थः उरसः वक्षसः श्रिया लक्ष्म्या कर्त्या तत्र अरिदुगंलुण्ठने गोपुरेषु 


पुरद्वारेषु, (पृरद्वारन्तु, गोपुरमित्यमरः), स्फुरतां राजतां कवाटानां दुद्धर्षाणि 
च तानि तिरःप्रसारीणि च तेषां भावः तत्ता, अप्रधुष्यत्वं तिर््यवप्रसा रित्वञ्चेत्यरथेः, 
गृहीता ध्र बसु अवलम्बिता किम्‌ ? ध्रवमित्युत्प्रक्षाव्यञ्जकं । (तदुक्त दपंणे-- 


. मन्ये शङ्के धर्‌ वं प्रायो तूतमित्येवमादयः उत्प्रेक्षाव्यञ्जकाः शब्दा इव शब्दोऽपि 


ताइशः' इति । दीर्घबाहुः कवाटवक्षाश्चायमिति भावः ॥ 
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टिप्पणी--इस श्लोक में 'ध्रू बम्‌? शब्द उत्प्रेक्षा का वाचक है । राजा नह ! 
ने जब शत्रुओं के दुर्गों को तोड़ा तो अर्गलों की दीर्घता भौर पीनता भुजाओं ३ 
और तगर के द्वारो के कपाटों की दुर्जयता और विशालता वक्षस्थल ने मानो, 


ले ली । अर्थात्‌ राजा नल दीघंबाहु और विशालवक्षा था ॥२२॥ | ° 
स्वकेलिलेशस्मितनिजितेन्दुनो । ह्‌ 
निजांशदृकताजितपद्मसस्पदः | | ` 
ग्रतद्दयीजित्वरसुन्दरान्तरे ub 


न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे ॥२३॥ 
अन्वय--स्वकेलिलेशस्मितनिजितेन्दुन: निजांशहक्‌तजितपद्मसम्पदः तन्मुखस। 
भतद्द्वयी जिव्वरसुन्दरान्तरे चराचरे प्रतिमा न । 
अनुवाद--भपनी केलि के अंशसात्र स्मित से जीत लिया है चन्द्रमा फो 
जिसने (और) अपने (केवल) अवयव तेत्र से तिरस्क्कत कर दी है कमलों क 
सम्पत्ति जिसने (ऐसे) उसके मुख का संसार में, fad उन दोनों (चन्द्रमा ओ। 
फ्रमल) को जीतने वाली दूसरी सुन्दर वस्तु नहीं हैं, कोई उपमान नहीं था। 
___ मल्लि०--स्वकेलीति | स्वस्य केलिलेशः विलासबिन्दुर्यत्‌ स्मितं हक प 
तेन निजितः तिरस्कृतः इन्दुश्चन्द्र: येन तथोक्तस्य, स्मितरूपक्तिरणेन fats 
शीतांशुमयूखस्येति भावः, तिजांश स्वावयवः याहक्‌ नेत्रं तया तजिता निभंति = ( 
` पद्मानां सम्पद्र सौभाग्य येन तथाभूतस्य तन्मुखस्य तलमुखस्य र fi 
द्यी तस्या जित्वर जयशीलम्‌, ततो5धिकमिति यावत्‌, सुन्वरान्तर॑ नास्ति 
. तथाविधे चराचरे जगति, (चराचरं स्याज्जगदिति विश्वः), प्रतिमा उपमातं त 
_ भासीदिति शेषः । (अत्र चन्द्रारविन्दजयविक्षेषणतया मुखस्य निरौपम्यप्रतिपा 
पदाथंहेतुके काव्यलि ङ्ग॑मल ङ्कारः । तदुक्त दपण हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिज न 
निगद्यते’ इति) ॥ 
टिप्पणी--संसार में चन्द्र और कमल ही सबसे सुन्दर वस्तु मानी जात 
हैं, बंयोंकि मुख और नेत्रों के वे ही उफ्मान काब्य-जगत्‌ में प्रसिद्ध है । लेवि 
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नों राजा नल का मुख उनसे उत्कृष्ट था, क्योंकि उसके मुख ने चन्द्रमा को केवल 
| अपनी मुस्कान से और कमलों की शोभा को केवल अपनी अवयवभूत 
हृष्टि से जीत लिया था । इसलिये संसार में नल के मुख का कोई उपमान नहीं 
था, क्योंकि उपमान को गुणों में उपमेय से उत्कृष्ट होना चाहिये । लेकिन वहाँ 
। तो कोई बराबर भी नहीं था, उत्कृष्टता की बात तो जाने दीजिये । तद्द्रयी-- 
| द्वयोः समूहः द्वय हुयी वा, तयोः द्वयी । जिल्वर--4/जि +क्वरप्‌ ॥२३॥ 


खस ~ सरोरुहं तस्य aaa तर्जितं 
| जिताः स्मितेनेव विधोरपि श्रियः । 
BS कुतः परं भव्यमहो महीयसी 
फो ह f रि 
a तदाननस्योपमितौ दरिद्रता ॥२४॥ 
| अन्वेध--सरोरुहं तस्य esta तजितं विधोः श्रियः अपि स्मितेनैव जिता: । 
i परं भव्यं कुतः ? अहो तदाननस्योपमितौ महीयसी दरिद्रता । 
fi अनुवाद--कमल को उसके नेत्र ने हो झिडक दिया, चखमा की शोभा फो 


त्त (saat) मुस्कान ने ही जीत लिया। अन्य सुन्दर (वस्तु) कहाँ ? आश्चयं है 
) कि उसके मुख की उपमा के विषय में अतिमहती दरिद्रता (अभाव) है । 


मल्लि०--उत्तार्थ भङ्गयन्तरेणाह --सरोहहुमिति । तस्य नलस्य हृशैव 
[त | नयनेतैव सरोरुहं om’ ताजितं न्यककृतम्‌ । स्मितेनैवं विधोएचन्द्रस्प शियः कान्तय 
रत अपि जिताः तिरस्कृताः | परम्‌ अन्यत्‌ आभ्यामिति शेषः भव्यं रम्यं वस्तु कृतः ? 
लर्ज न कुत्राप्यस्तीत्यथ: | अहो आश्चयं तस्य नलस्य यत्‌ आननं मुखं तस्य डपमितौ 
तोलने महीयसी अतिमहती दरिद्रता अभावः, अत्यन्ताभाव इत्यथः | सवया 
| निरुपममस्य मुखमित्याश्चय्य॑म्‌ । अत्र वाक्यार्थहेतुके काव्यलिज्धमलद्धारः) tl 


टिप्पणी--राजा तल का मुख सर्वथा अनुपम है, यही वात जो पूर्व श्लोक 
में कही गई थी हसरे प्रकार से कही गई है । संसार में नल के मु के उपमान 
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३० |] [ ईपध-महाका | 
का अत्यन्ताभाव है । महीयसी --महत्‌ + ईयसुन्‌ + (स्त्री०) 1 उपमितौ दरिद्रता! 
उपमा के विषय में दारिद्रय | नारायण टीकाकार ने “दरिद्रता का सम्ब 
अध्याहृत 'कविनाम्‌' से जोड़ा है, अर्थात्‌ कवि नल के मुख की उपमा देने! 
सवेथा दरिद्र हो गये हैं, उन्हें कोई उपमा सूझती ही नहीं ॥२४॥ fp 
स्वबालभारस्य तदुत्तमाद्भजेः 
स्वयं चमर्यंव तुलाभिलाषिणः। 
अनागसे शंसति बालचापलं 
पुनः पुनः पुच्छविलोलनच्छलात्‌ ॥२५॥ 
अन्वय--चमरी स्वयमेव तदुत्तमाङ्गजैः तुलाभिलाषिणः स्ववालभाए 


1 
| 
| 
} 
| 


अनागसे पुनः पुनः पुच्छविलोलनच्छलाद्‌ वालचापलं शंसति | 

अनुवाद--चमरी (मृग) स्वयं ही उसके (नल के) केशों से समानता 
इच्छा करने वाले अपने केश-समूह के अपराध के अभाव के लिये बार- 
पूंछ हिलाने के व्याज से बालों की चपलता (श्लेष से--बालक की 
बतलाती है। 

मल्लि०--स्वबालेति । चमरी मृगीविशेषः तस्य नलस्य उ 
शिरोर्हैः समं सहैव तुलामिलाषिणः सादृश्यकाडिक्षिण: 
निजलोमतिचयस्य अनागसे अनपराधाय, नीचस्य उत्तमः सह साम्या! 
मोऽपि महान्‌ अपराध इति भावः, (क्वचित्तदभावे नञ्समासो दृश्यते), 
पुनः पुच्छस्य लाङ्गूलस्य विलोलनं विचालनम्‌ एवं छलं तस्मात्‌ बाल 
रोमचाञ्चल्यम्‌ अथ च शिशुचापल्यं शंसति कथयति । बालचापल्य स 
मित्ति धियेति भावः । (अत्र पृच्छविलोलनप्रतिपेधेन अन्यस्य बालचाप 
स्थापनादपह्नू_तिरलङ्कारः । तदुक्त दर्पणे-प्रक्ृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापतं 
ह्न.तिरिति) ॥ 

टिप्पणी -चमरी मृग अपने बालों की सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है! 
के केश चमरी के केशों से भी सुन्दर हैं। चमरी अपनी पूंछ हिला-हिला 
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मानों कह रही है कि उसके वालों ने नल के केशों से बराबरी की इच्छा करने 
की जो दृष्टता की है वह उनकी केवल शिणु-सुलभ चपलता है, इसलिये उसे 
क्षमा किया जाय । बालचापलमु--इसमें 'बाल' शब्द में श्लेप है; बाल-- 
(१) शिशु या (२) केश ॥२५॥। 
महीभृतस्तस्य च मन्मथश्रिया 
निजस्य चित्तस्य च तं प्रतीच्छया । 
द्विधा नृपे तत्र जगत्त्रयी भुवां 
TAA मन्मथविभ्नमोऽभवत्‌ ॥२६॥ 

अन्वय-तस्य महीभृतः मन्मथश्रिया तं प्रति निजस्य चित्तस्य इच्छया च 
तत्र तपे जगत्त्रयी भुवां नतश्र्‌वां द्विधा मन्मथवि श्रमः अभवत्‌ | 

अनुवाद--उस राजा की कामदेव के तुल्य कान्ति और उसके प्रति अपने 
चित्त की अभिलाषा के कारण उस राजा के विषय में तीनों लोकों की तिरछी 
wt वालियों को दो प्रकार से काम का विश्रम हुआ | 

मल्लि०-महीभृत इति | तस्य महीभृतो नलस्य मन्मथस्येत्र श्री: कान्तिः 
तया च निजस्य चित्तस्य तं नलं प्रति इच्छया रागेण च तत्र नृपे नले जगत्त्रयी- 
gat त्रिभुवनवत्तिनीनां नतश्चूबां कामिनीनां द्विधा ह्वि-प्रकारेण मन्मथविश्वमः 
'अयं मन्मथः' इति विशिष्टा भ्रान्तिः कामावेशश्च अभवत्‌ । (अत्र श्लेषसङ्कीर्णो 
यथासंख्याल ङ्कारः) 

टिप्पणी--नल कामदेव के समान सुन्दर था और सुन्दरियाँ उसको चाहती ` 
थी, इसलिये उन्हें उसमें कामदेव का भ्रम और उसके प्रति कामावेश होता था, 
इसलिये सुन्दरियों को उसके विषय में दो प्रकार से मन्मथविश्रम होता था। 
हाँ ए्लेष के द्वारा मन्मथविभ्रम के दो अर्थ हैं--(१) कामदेव की भ्रान्ति, 
(२) काम (Passion) का विभ्रम (विलास) ॥२६॥ 

_ निमोलनभ्र शजुषा gat भ्रशं 
~ निपीय तं यस्त्रिदशीमिरजितः। 
श्रमुस्तमभ्थासभरं विवृण्वते 
निमेषनिःस्वेरधुनापि लोचने: ॥२७॥ 
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अन्वय--त्रिदशीभिः निमीलनभ्र शजुषा हशा तं ga निपीय यः अजित; 
अमूः अधुनाऽपि निमेषनिःस्वैः aad: तम्‌ अभ्यासभरं विदृण्वते । | 
अनुवाद--देवाद्भनाओं ने निमेषरहित दृष्टि से उसे अत्यधिक तृष्णा) 
देखकर जो (अभ्यास) किया था वे अब सी निमेषशुन्य नेत्रों से उस अम्यात 


के अतिशय को प्रकट करती हैं । | 

मल्लि>--निमीलनेति । त्रिदशीभिः सुराङ्गनाभिः fara शजुषा' 
नितिमेषयेत्यर्थ:, हशा नयनेन तं नलं भृशम्‌ अतिमात्रं निपीय, सतृष्णं दृष्ट! 
त्यर्थः, यः अम्याससरः अजितः कृतः अमूरित्रिदशयः देव्यः अधुलापि निमेष 
fared: निमेषशून्ये: लोचने: तम्‌ तम अभ्यासमरम्‌ अभ्यासा तिशयं विवृण्वते प्रकट 
यन्ति । (तासां स्वाभाविकस्य निमेषाभावस्य ताहशनि रीक्षणाभ्यासवासनय| 


तत्त्वमुतप्रेक्ष्यते) ॥ | 


टिप्पणी --निमेषनिःस्वैः--तास्ति स्वं धनं येषां तैः निस्वैः निमे 
तिःस्वैनिमेषति:स्वै, निमेषनिधंनैः । देवताओं के लिये प्रसिद्ध है कि वे क 
पलक नहीं मारते हैं । इसलिये देवाङ्गनाओ के लिये पलक न मारना यद 
स्वाभाविक है, लेकिन कवि कल्पना करता है कि मानों देवाङ्खनाओ का Ts 
और युवा नल को अपलक ओर तृष्णा भरी हृष्टि से देखने के कारण | 
मारने का अभ्यास हो गया था और अब नलकोन देखती हुई भी 
निमेषणुन्य नेत्रों से उसी अभ्यास को प्रकट कर रही हैं । विवृण्बते--विग 
१/ढ + लट्‌ (अन्य पु? बहु qo), THE करती हें URI 


~ श्रदस्तदार्काण फलाढ्यजीवितं 
gaged नस्तदवीक्षि चाफलस्‌ | 
इति स्म चक्षुःश्रवसां प्रिया नले 
स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदा तदात्मनः URSU 
अन्वय--चक्षु श्रवसां प्रियाः अद: न हशोद्वेयम्‌ तदार्काण फलाढजीरि 
तदवीक्षि च अफलम्‌' इति तदा नले आत्मनः हृदा स्तुवन्ति निन्दन्ति स्म। | 
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अनुवाद--नेत्रों से सुनने वालों की प्रियाय ‘ag हमारी आँखों का युगल 
उस (नल) को सुनने वाला (है, इसलिये) सफल जोवन वाला है, ओर उसको 
न देखने वाला (है, इसलिये) फलरहित है” इस प्रकार तब नेल के विषय में 
अपने हृदय से अपनी प्रशंसा तथा निन्दा करती थीं । 


मल्लि०--अद इति । चक्षुःश्रवसां नागानां प्रियाः पन्नग्य इत्यर्थः | अदः इदं 
नोऽस्माकं हृशोश्चक्षुषोद्व॑य तं नलम्‌ आकर्णयतीति तदार्काण, तद्गुणश्रावीत्यर्थः, 
तासां चक्षुःश्रवस्त्वादिति . भावः, अतएव फलाढ्यजीबितं सफलजीवितम्‌ । न 
वीक्षते इत्यवीक्षि | (अत्रोभयोस्ताच्छील्ये णिनिः) | तस्य नलस्य अवीक्षि तदवीक्षि, 
तददर्शीत्यर्थः, अतएव अफलञ्च, इति हेतोः । तदा तस्मिन्‌ कालेआत्मना स्वेन 
हृदा मनसा (नले नलविषये स्तुवन्ति प्रशंसन्ति निन्दन्ति कुत्सयन्ति च । (अतिश- 
योक्तिरलङ्कारः) ॥ 

टिप्पणी _ चक्षु श्रवसामु--चक्षुओ से सुनने वाले (सर्प) । सर्पो के लिये ` 
प्रसिद्ध है कि वे आँखों से सुनते हैं, उनके कान नहीं होते, लेकिन यह प्रसिद्धि 
प्राणिशास्त्र के अनुकूल नहीं है। अवीक्षि--त वीक्षते इति अवीक्षि अर्थात्‌ न 
देखने वाला न-वि+-/ईक्षु +णिति। क्योंकि सपिणियाँ पाताल में रहती 
थीं और नल पृथ्वी पर रहता था, इसलिये वे उसे देख नहीं सकती थीं, केवल 
उनकी गुण-चर्चा सुन सकती थीं ॥२८॥ 


विलोकयन्ती भिरजस्रभावना- 
बलादसु तत्र निसीलनेष्वपि । 
mates मर्त्याभिरमुष्य दर्शने 
न विध्नलेशोऽपि निमेबर्निमितः ॥२&॥ 
अन्वय--अजस्रभावताबलाद्‌ अमुं तत्र निमीलनेष्वपि विलोक्यन्तीभिः 
मर्त्याभिः अमुष्य दर्शने तिमेषनिमितः विघ्नलेशोऽपि न अलम्भि | 


अनुवाद--निरन्तर. चिन्तन के प्रभाव से (उसे नल को) वहाँ (भावना में) 
निमेषों के होते हुए भी देखने वाली मनुष्य-स्त्रियों ने उसके दर्शन में निमेष से 
किये गये विघ्न का लव भी न पाया । 
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महिल०-विलोकयन्तीमिरिति । अजस्रभावनाबलात्‌ निरन्त रध्यानप्रभा। 
अमं नलं तत्र, भावनायामिति भाव प्रीजनेबु अपि निमेषावस्थासु 
विलोकयस्तीभि: उन्मेषाबस्थायामिव साक्षात्‌ कुर्वतीभिः भर्त्या मानवी! 
अमष्य नलस्य दर्शने निसेषर्निमितः नेत्रनिमीलनजनित विघ्जलेशोऽपि अन्तरा 
 नवोऽपि न अलम्थि त प्राप्तः । (विभाषा चिण्णमुलोः इति मुमागमः) | मा 
aq: हृष्टिगोचरं दृष्ट्या अहष्टिगोचरञ्च तं मनसा सततं पश्यन्ति स्मेति भाव 
(अतिशयो क्तिरलङ्कारः) ॥ 
टिप्पणी --क्यों कि स्त्रियाँ नेत्र बन्द करके भी स्वहूदय स्थित नल को देश 
रहती श्रीं । इसलिये निमेष के-कारण उन्हें तल के दर्शन में कोई बाधा] 
भाती थी । अलस्मि = १/लभ्‌ + लुङ्‌ (कमे वाच्य) URE | 
न का निशि स्वप्नगतं ददश 
जगाद गोन्रस्वलिते च का न तम्‌ । 
तदात्मताध्यातधवा रते च का 
खकार वा न स्वसनोभवोःडूवम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय--का निशि तं स्वप्नगतं न ददर्श, का च गोत्रस्खलिते तं न ज। 
का च वा रते तदात्मताध्यातधवा स्वमनोभवोद्धवं न चकार | 
अनवाद - किस स्त्री ने रात्रि में उसे स्वप्न में नहीं देखा ? और 
नाम के उच्चारण में त्रुटि करके उसका नाम नहीं लिया ? अथवा 
सम्भोग में उस (नल) के रूप में पति का चिन्तन करक अपने काम का पर 
नहों किया ? 
मल्लि० -नेति । का नारी निशि.रात्रौ तं नलं स्वप्तगतं न ददश * 
ददर्शयर्थः। का च गोत्रस्खलितेषु नामस्खलनेषु त॒ न जगाद, न 
उच्चरितव्ये तन्नाम न उच्चरितवती. ? अपि तु ada तथा कृतवती 
छ। च रते सुरतव्यापारे तदात्मतग्रा नलात्मतया ध्यात चिन्तितः धव भत्ता 
तथाभुता, (धवः प्रियः पतिभंत्तत्यभर:), स्तरस्य आत्मन मनोभव 4 
उद्भव: तं.वा न चकार ? अपि तु सवव तथा चकारेत्यर्थः | ( 
रलङ्कारः) ॥ 
टिप्पणी --यहाँ काकु से अर्थ होगा--सबने ही किया ॥३०॥ - 
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श्रियास्य योग्याहमिति स्वमीक्षितुं 
करे तमालोक्य सुरूपया धृत: | 
बिहाय भै भीमपदपंया कया 
न दर्पणः इवासमलीमसः कृतः ? ॥३१॥ ` 
अन्दय--तम्‌ आलोक्य थिया अहम्‌ अस्य योग्या इति स्वम्‌ इक्षितुं करे ब्रत 
दर्पयाः भैमीं विहाय कया सुख्पया अपदपंया श्‍वासमलीमसः न कृतः 2 


अनवाद-- उसे देखकर ‘ated में मैं इसके योग्य हूँ' इस विचार से अपः 
को देखने के लिये हाथ में लिया हुआ दर्पण, भीम की पुत्री को छोड़कर, किर 
सुन्दरी ने दपंशुन्य होकर श्वास से मलिन नहीं किया ? 

मल्लि०--श्रियेति । तं नलम्‌ आलोकय इष्ट्वा थिया सौन्दर्येण भहमस्! 


नलस्य योग्या अनुरूपा इति, धियेति शेषः, स्वम्‌ आत्मानम्‌ he 
ईक्षितं द्रष्ट करे धतः गृहीतः दर्पण: भैमीं भीमनन्दिनीम्‌, दमयन्तीमित्यर्थः | विहा 


दपंशुन्यया सत्या श्वासेन दुःखनिश्वासेन मलीमसः मलदूषितः, (मलीमसन्तु मलिः 
कच्चरं मलदूषितमित्यमरः), न कृतः ? अपि तु सवंयंव कृत इत्यथः | (atraze 
गिता: सर्वा एव भैमीव्यतिरिक्ता: कामिन्यः तमवलोक्य अहमेवास्य सहशीत्यभि 
मानात्‌ करक्षतदपणे आत्मानं निर्वण्ये नाहमस्य aes निश्चयेत विषण्ण 
कृदुषणनिश्वासेन तं दर्पणं मलिनयन्ति स्मेति निष्कर्षः) ॥ 2 
टिप्पणी--सुन्दरियाँ जब नल को देखतीं तो अभिमान से नल के सौन्दर्य 
अपने रूप का सादृश्य देखने के लिये दर्पण में अपना रूप देखतीं । लेकिन ज , 


वह अपने रूप को नल के योग्य न पातीं तो उनका सारा दप नष्ट होजाताथा . 


और दुःखावेश से गहरा श्वास छोड़ती थीं जिससे दर्पण भी मलिन हो जाता - 
था ॥ केवल दमयन्ती ही ऐसी थी जो अपने 'को नल के स पाती थी । 
बिहाय--वि + १/हा + ल्यप्‌, छोड़कर | अपदपंया--अपग्रतः दपंः यस्याः तया, 
(विघेयात्मक विशेषण) ॥।३१॥ १ 
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~ यथोह्यमानः खलु भोगभोजिना रश 
प्रसह्य वरोचनिजस्थ पत्ततस्‌ । कि 

बिदर्भजाया मदनस्तथा भतो- 
ऽनलावरुद्धं वयसेव वेशितः ॥३२॥ 


| वयसे 
न ८१! | 

अन्वय--यथा खलु भोगभोजिना वयसा उह्यमानः मदनः ata टि 

७ ७ fi x a | = 

अनलावरुद्धं पत्तनं प्रसह्य वेशितः तथा '(भोगभोजिना वयसव ऊह्यमानः मरिन २ 

विदभेजायाः (नलावरुद्धम्‌) मनः (प्रसुह्य वेशितः) | वित्त 


अनुवाद--जसे कि सर्प के शरीर को खाने वाले पक्षी (गरूड) से ले i 
हुआ प्रद्युम्न वाणासुर के अग्नि से घिरे हुए नगर (शोणितपुर) में aq पत्रले 
प्रविष्ट कराया गया था, वैसे ही विषयों का भोग कराने बाली अवस्था (र 
से (दूसरों से) जाना जाता हुआ काम विदर्भ की पुत्री के नल में आसक्त # 
सहसा प्रविष्ट कराया गया । 


> 


व्‌ 

मह्लि०-एवमस्यालौकिकसौन्दर्यद्योतनाय, स्त्रीमात्रस्य तंदनुर "० ग 
सम्प्रति दमयन्त्यास्तत्रानुरागं प्रस्तौति--यथेति । सदन: कामः प्रद्युम्न इतिगाघिर 
1 भोगभोजिना सपंशरीराशिना वयसा पक्षिणा, गडेनेत्यर्थः, , उह्यमानः निद 
(वहेः कर्मणि यकि सम्प्रसारणे पूर्वं रूपम्‌, अनलावरुद्धम्‌ अग्निपरिवेष्टितं : 
नस्य अपत्यं पुमान्‌ वैरोचनिः बलिः तज्जस्य तत्पुत्रस्य, बाणासुरस्येतय थः, 
नगरं, शोणितपुरमिति यावत्‌, प्रसह्य सहसा यथा वेशितः खलु प्रवेशित | 
(“ततो गरुडमारुह्य स्मृतमात्रागतं हरिः’ उषाहरणे विषणुषुराणात्‌), तथा AAT ३ 
नलासक्त विदर्भजाथाः दमयन्त्या मनः भोगभोजिना, सुखभोगासक्तो 
वयसा यौवनेन उह्यमानः पर॑स्तक्यंमाणः (ऊहेवितर्कॉर्थात्‌ कर्मणि यक्‌), 4 शार 
प्रवेशितः । (भोग: सुखे स्त्र्यादिभृता वहेश्च फणकाययोरित्यमरः) | । 
पुरा उषानाम्ती बाणदुहिता स्वपे प्रदयुम्तपुत्रमतिरुद्धं दृष्ट्या सुप्तप्रति 
सहचरीं चित्रलेखामवदत्‌ । सा च योगिनी योगबलेत तस्यामेव रात्रौ द|) क 
प्रसुष्तमतिरुद्धं विहायसा समानीय तया समगमयत्‌ । कालेन नारदमुखाद |) अः 


इस 
ध्य 
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Hees [ ३७ 
bd ८ ave 
य कृष्ण: प्रयुम्तबलरामाभ्याँ बहुमिर्बलंश्‍च गत्वा बाणनगरमरोत्सीदिति कथा 
म्ातुसन्वेया ) । । 
(अत्र यथोह्यमानों नलावरुद्धमिति शब्दश्लेप:, तदनुप्राणिता उपमा च, सा 
।वयसेति वयसोरभेदाध्यवसायमूलातिशयोक्तिमूला चेत्येषां सङ्कर )1 
गि टिप्पणी-भावार्थ यह है कि जैसे प्रद्यम्त गरुड की सहायता से बाणासुर के 
मरिन से परिवेष्टित नगर शोणितपुर में प्रविष्ट हो गया था, वैसे ही अव काम 
वन की सहायता से दमयन्ती के नल में आसक्त हृदय में प्रविष्ट हुआ। इस 
Fer में पौराणिक कथा है--बःणासुर की बहिन उषा ने स्वप्न में प्रद्यम्न के 
| अनिरुद्ध को देखा और जत्र वह सोकर उठी तो उसने यह बात अपनी सखी 
॥ से कही । चित्रलेखा ने योग वल से अनिरुद्ध को आकाश मागं से 
उषा से मिला दिया । जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो उसै 


हा क्रोध आया और उसने अनिरुद्ध को बाँधकर डाल दिया । कुछ समय 

[त्‌ नारद द्वारा कृष्ण को इसका पता लगा । कृष्ण, प्रद्युम्न और बलराम के 

: गरुड़ पर ASS होकर बाणासुर के नगर में, जो कि चारों ओर से अग्नि 

! घिरा हुआ था, प्रविष्ट हुआ । युद्ध में बाणासुर को परास्त करके कृष्ण ने 
fee का उद्धार किया (देखिये, विष्णुपुराण उषाहरण) १ 


1 उह्यमान:' तथा AA: अनलावरुद्धम! और “मन: नलावरुद्धम्‌ दो तरह से 
च्छेद करने से सभङ्कश्लेष द्वारा दो दो अर्थ होंगे । उह्यमानः-^/वह्‌, 
| शानच्‌ (कमंवाच्य), (१) ले जाया जाता हुआ या ऊह्यमान:--९/ऊह. 
f (२) जाना जाता हुआ । मोगमोजिना--भोगान्‌ भोक्तुं शीलमस्य, 
(१) सपं का शरीर या फण, अथवा (२) विषय gai मदनः 
|) कामदेव का अवतार प्रद्युस्त, या (२) काम । वयसा--(१) पक्षी से, या 
त |) अवस्था से naan 
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प्रथः 

पेत || [ नैषधमहाकाव्यपू 
नपेऽतुरूपे निजरूपसम्पर्दा | प्रति 

दिदेश तस्मिन बहुशः श्रुति गते । | 
विशिष्य सा भीमनरेद्धनन्दना MG 
सनोभवाज्ञैकवशंवदं सनः ॥३३॥ | षु 
अन्वय--सा भीमतरेन्द्रनन्दना निजरूपसम्पदास्‌ अनुरूप बहुश श्रुति गते 


तस्मिन नृपे मनोभवाज्ञैकवशंवदं मनः विशिष्य दिदेश । 
अनवाद--उस भीम (नाम के) राजा की पुत्री ने अपने सौन्दर्यं की सम्पति भू 
` के योग्य, अनेक बार सुने गये, उस नुप (नल) के प्रति एकमात्र काम की मश ह 
के वशवत्ती मन को विशेषकर प्रेरित किया | : 
मल्लि०--इह विरहिणां चल्षु:प्रीत्यादयो दशावस्थाः सन्ति तत्र चक्षु प्रीति ५ 
श्रवणानुरागस्याप्युपलक्षणमतस्तत्पूव्विकां मनःसङ्गास्या द्वितीयामवस्थामाह- 
नप इत्यादि । सा भीमनरेन्द्रनन्दना दमयन्ती (नन्द्यादित्वाल्ल्युप्रत्यय ) निभ ¦ 
रूपसम्पदां स्वलावण्यसम्पत्तीनामनुरूपे, बहुश er आ प 
मित्यपादातार्थे शस्प्रत्यय:) श्रुति श्रवणं गते, एतेन श्रवणानुराग उक्त तस्मि ` 
मपे नले . 'मनोभवाज्ञाया एकं वशंवदस्‌ एकस्यैव विधेयम्‌, (वा 
समासः।-प्रियकशे वदः खच्‌’, 'अ्ेद्विषदित्यादिना तस्थ मुम्‌।, मनो टि 
दिदेश, अस्येदमिति निश्चित्यातिससर्जत्यर्थ: | तदुगुणश्रवणात्तदासक्त्चित्ताती 
स्यर्थः ॥ 


टिप्पणी --भीमनरेन्द्रनन्दना भीमश्चासो नरेन्द्रश्च त्रस्य नन्दतां, 4 | 
तीति नन्दना, १/नन्द + ल्यु । मनोभवाज्ञैकवशंवदम्‌-मनसि भवः मनो 
कामस्तस्य आज्ञया एकं बशंवदम्‌; वशंवद =वंश (उपपद) + \/वद्‌ + 
प्रत्यय ॥ 


डपासनामेत्य पितुः स्म रज्यते 
दिने दिने साऽबसरेबु वन्दिनाम्‌ । 
पठत्सु तेषु प्रति भूपतीनलं 
` बिनिद्ररोमाऽजनि श्शृण्वती नलम्‌ ॥३४।) 
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अन्वय--सा दिने-दिने बन्दिनामवसरेषु पितुः उपासनाम्‌ एत्य तेषु भूपतीव्‌ 
| प्रति पठत्सु नलं श्रृण्वती नलं रज्यते स्म विनिद्ररोमा (च) अजनि । 
| अनुवाद- वह प्रतिदिन चारणों फे समय पर पिता फे समीप आकर उन 
| (चारणों) के अन्य राजाओं फे विषय में गुणगान करने पर नल के विषय में 
| सुनती हुई बहुत प्रसन्न होती थी और रोमाञ्चयुक्त हो जाती थी । 
a मह्लि०--अथास्याः श्रवणानु रागमेव चतुभिर्वर्णयति--उपासनामित्यावि | 
। सा भैमी दिने दिने प्रतिदिन, (नित्यवीप्सयोरिति वीप्सायां द्विर्भावः), वन्दिनाँ 
| स्तुतिपाठकानामबसरेषु पितुरुपासनां सेवामेत्य प्राप्य तेषु वन्दिषु भूपतीच्‌ प्रति 
| भूपतीनुहिश्य पठत्सु सत्स्विति शेषः, नलं शृण्वती अलं रज्यते स्म रक्ताभूदिः 
iy त्यर्थः | (रञ्जेदवादिकाल्लट्‌) । अतएव विनिव्ररोमा रोमाञ्चिता भजनीति 
| सात्त्विकोकितः (जनेः क्तरि लुङ्‌ दीपजनेत्यादिना च्लेश्‍्चिणादेशः) । तलगुण- 
Me श्रवणजन्यो- रागस्तस्य रोमाञ्चे व्यक्तो$भूदिति भावः | 
ह  टिप्पणी--जब स्तुतिगायक दमयन्ती के पिता के समीप जाते थे तो वह 
नि मी वहाँ पहुँच जाती थी, और जव वे अन्य राजाओं का गुणगान करते हुए नल 
रसा का यशोगात करते थे तो दमयन्ती अतिहषित होती थी और हर्ष के कारण 
स उसे रोमाञ्च हो जाता था । भजनि१/जन्‌ दिवादि+लुङ्‌ (अन्य Jo एक 
: घचन) ।।३४॥ 
॥ कथाप्रसङ्गेषु मिथः सखीमुखात्‌ 


सी 2 
| तृणेऽपि तर्व्या नलनासनि श्रुते | 

त qa विधूयान्यद भूयतानया 

ती < मुदा तदाकर्णनसज्जकणंया ॥३४५॥ 

i अन्वय--मिथः कथा प्रसद्ध पु सखीमुखाद नलनामनि तृणे$पि श्रुते अनया 


तव्या द्रुतम्‌ अन्यद विधूय मुदा तदाकर्णनसज्जकर्णया अभूयत । 
अनुवाद--आपस में कथा के प्रसङ्ग से सखी के मुख से नल (नरसल) नाम 
.. के तृण के भो सुनने पर यह कृशाङ्गी तुरन्त अन्य (कार्य) छोड़कर हर्ष से उसके 
सुनते में कान तैयार कर लेती थी । | 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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मल्लि०--कथेति। मिथोऽन्योन्यं रहसि कथाप्रसङ्गः षु विस्रम्भगोष्ठीप्रस ङ्ग पु 


सखी मुखान्नलनामनि नलास्ये ठृणे श्रुते सति, (“नलः पोटगले राज्ञीति” विश्वः), 


अनया तन्व्या दमयन्त्या द्रुतमन्यतू कार्य्यान्तरं विधूय निराकृत्य gat हर्षेण - 


तदाकणेने नलशब्दाकर्णने सञ्जकर्णया दत्तकणंया अभूयत अभावि । (भुवो भावे 


लङ्‌) । अर्थान्तरप्रयुक्तोऽपि नलशब्दो नृपस्मारकतया तदाकर्षकोऽभूदिति रागा-, ‡ 


- तिशयोक्तिः ॥ 


टिप्पणी-यदि कभी सखियाँ बातें करती हुई प्रसङ्गवश 'नल' नाम की 
घास का नाम भी लेती थीं तो दमयन्ती यह समझकर कि ये राजा नल के विषय 
में कुछ कह रही हैं, सव काम छोड़कर उनकी बातों की ओर ही अपने कान 
लगा लेती थी । इससे दमयन्ती का नल के प्रति उत्कट अनुराग व्यक्त होता है। 
अशुयत--^/भू + लङ्‌ (कर्मवाच्य) 1340 
स्मरात्परासो रनिमेषलो चना द्‌ 
बिभेमि तऱ्हन्नमुदाहरेति ar । 
जनेन यूनः स्तुवता तदास्पदे 
निदर्शनं नेषधमभ्यषेचयत्‌ ॥३६॥ 
अन्वय--'परासोः अनिमेषलोचनात्‌ स्मरात्‌ विभेमि, तद्भिन्नस्‌ उदाहर/ 
“इति सा यून: स्तुवता जनेन तदास्पदे नैषधं निदर्शनम्‌ अभ्यषेचयत्‌ । 
अनुवाद--'मरे हुए और निमेष्‌-रहित लोचन वाले कामदेव से डरती . ह) 
(इसलिये) उससे भिन्न किसी का उदाहरण दो”, इस प्रकार उसने. युवकों की 


प्रशंसा करने वाले (सखी) जन से उस (कामदेव) की जगह निषधदेश के राजा 
को उदाहरण रूप में अभिषिक्त कराया । | : 


मल्लि०- स्मरादिति 1 परासोमृःतात्‌ अतएवा निमेषलोचननान्तिश्चलाक्षादँ- 
वादिति च गम्यते, उभयथापि भयहेतुक्तिः, स्मराद्रिबभेमीति तद्रिभन्नं ततोऽन्य- 
मुदाहरेति तत्सहशं निदशंयेत्याह; सा दमयन्ती युन: स्तुवता अनेन प्रयोज्यकत्री 
तदास्पदे स्मरस्थाने निदर्शनं हष्टान्त नषध निषधानां राजानं नसं, (जनपदशब्दा- 
तक्षत्रियादनू), अभ्यषेचयत्‌ । स्मरस्य स्थाने तत्सहशं एवाभिषेक्तुं युक्तः, स॒ च 
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लादन्यो नास्तीति तस्मिन्‌ नल उदाहतेश्नुतर्प श्रृणोतीति रागातिरेकोक्तिः । 
उपसर्गात्‌ सुनोतीत्यादिना अड्व्यवायेऽपि पत्वतु) ॥ 

| टिप्पणी--दमयन्ती की सखियाँ सुन्दर युवाओं की प्रशंसा करती” 
४ उनकी कामदेव से उपमा देती थीं, लेकिन दमयन्ती नल में अनुराग 
“खने के कारण युवकों की चर्चा में नल के विषय में सुनना चाहती थी । 
सलिये ag अपनी सखियों से कहती--मुझे मरे हुए और निमेंपशून्य 
maa से भय लगता है, इसलिये उपमान के रूप में किसी अन्य का 
थन कहो । लेकिन कामदेव के स्थान में उपमाँन होने योग्य नल के अतिरिक्त 
न्य कोई नहीं था, इसलिये उसकी सखियाँ नल को ही उपमान रूप में प्रस्तुत 
र देती थीं। इस प्रकार दमयन्ती जो चाहती थी उसे अप्रकट रूप से करा 
ती थी । स्मरात्परासोरनिमेषलोचनातू--मेरे हुए व्यक्ति की पलकें नहीं 
re हैं, इसलिए उसे देखकर कोमल हृदय व्यक्तियों को डर लगा करता है । 
व को शिव ने अपने तृतीय नेत्र से जला दिया है, इसलिये मृत होने से. 

सके नेत्र भी निमेषशुन्य हो गये हैं । कामदेव को देवता भी माना जाता है, : 
सलिये भी उसके नेत्र निमेषहीन माने जा सकते हैं । अभ्यषेचयतु--अभि -- 

सिच्‌ + णिच्‌ + लङ ॥३५।। 
| नलस्य पृष्टा निषधागता गुणान्‌ 
मिषेण दूतद्विजवन्दिचारणाः । 
निपीय तत्कीतिकथामथानया 
चिराय तस्थे विमनायमानया ॥३७॥ 

भन्वय--निषधागता दूतद्विजवन्दिचारणाः . मिषेण नलस्य गृणान्‌ पृष्टाः, 
तत्कीत्तिकथां निपीय अनया चिराय विमनायमातयो तस्थे । a 
.भनुवाद---(दमयन्ती) निषधदेश से आये हुए दूत, ब्राह्मण, स्तुतिपाठक, 
भाटों से बहाने से नल के गुणों के विषय में पूछती । तब उसके यश को 
को तृष्णा से सुनकर चिरकाल तक उत्कण्ठित रहती | 


मल्लि०--नलस्येति । निषधेभ्य आगता दूता सन्देशहराः द्विजा ब्राह्मणाः, 
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प्रथम 


वन्दिनः स्तावकाः चारणा देणभ्रमणजीविनः ते सर्व मिषेण व्याजेन नलस 

गुणान्‌ पृष्टाः । (पृच्छतेदु हादित्वात्‌ गोणे कर्मणि क्त:)। अथ प्रण्तानन्तर तौ ` 
मनया भैम्या तत्की्तिकथां नलस्य यशःकथामृतं निपीय, नितरां weed) कार 
चिराय विसनायमानया विमनीभवन्त्या (भूशादित्वात्क्यडि {सलोपश्च अक्ृत्सा म्य 
बंधातकयो दीर्घः, ततो लटः शानचादेशः), तदा तस्थे स्थितम्‌, (तिष्ठतेभात| 
लिट्‌) | भयञ्च दूतादिव्यवधानेन गुणकीत्तंनलक्षण: प्रलापास्यो रत्यनुभावः ।' | far 


ral 
हिप्पणी--तस्थे-^/स्था +लिट्‌ (कर्मवाच्य) । बिमनायमानया-- संर 


विमना इव आचरतीति विमनायते, विमतस्‌ +-क्यङ, (नामधातु) + शानचु || शि 
पृष्टा:-^/प्रच्छ +क्त; प्रच्छ धातु द्विकर्मक ` है, गौण कम “दूतद्विज०' म मे 
प्रथमा और प्रधान कर्म 'गृणान्‌' में द्वितीया विभक्ति है ॥३७॥ a 


fad प्रियां च त्रिजगज्जयिश्रियो |” 
लिखाधिलीलागृह॒भित्ति कावपि । | 
इति स्म सा कारुतरेण लेखितं 
नलस्य च स्वस्य च सख्यमीक्षते ॥३८॥ 


भस्बय-अघिलीलागृहभित्ति त्रिजगज्जयिश्रियौ कावपि frat प्रियाँ 
लिख इति सा कारुतरेण लेखितं नलस्य स्वस्य च सख्यम्‌ ईक्षते स्म । 

अनुवाद-- क्रीडागृह की भित्ति पर तीनों लोकों को जीतने वाली a 
से युक्त किन्हों दो प्रेमी ओर प्रेयसी के चित्र, बनाओ,' इस प्रकार कहकर ) 


चतुर शिल्पी के द्वारा बनवाये गये नल के और अपने सादृश्य (चित्र) को 
करती थी । 


मल्लि०--प्रतिकृतिस्वप्नदशनादयो विरहिणां विनोदोपाया: न 
- तत्कथनमुखेन दर्शनानुरागञ्चास्या दशंयन्‌ प्रतिकृतिदर्शनं तावदाह-प्रियॅमिति 
सा भैमी त्रीणि जगन्ति समाहृताति त्रिजगत्‌ (समाहारो. द्विगुरे 
.तस्य जमिनी लोकत्रयजित्वरी श्री: शोभा ययोस्तादुशी कावपि प्रियं 9 
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र 


तौ अधिलीलागृहभित्ति विलासवेशमकुड्ये, (विभकत्यर्थऽव्ययीभावः), लिखेत्युक्तो- 
| कारुतरेण शिल्पिकाण्डेन प्रयोज्येन लेखितं नलस्य च स्वस्य च सख्यं रूपसा- 
| म्यापादनमू ईक्षते स्स । 


> 
र 
I | 


| विभक्ति के अर्थ में अव्ययीभाव समास) । दमयन्ती प्रिय के चित्र के दर्शन 
द्वारा उत्कण्ठा दूर करते की कामना से शिल्पी से लीलाग्रह की भित्ति पर 
संसार में सबसे सुन्दर युवक युवती का चित्र बनाने के लिये कहती है और 
| शिल्पी, नल और दमयन्ती का चित्र बना देता है, क्योंकि वे दोनों ही संसार 
| में सुन्दरतम थे। दमयन्ती उसे देखकर ही मनोरञ्जन कर लेती थी। 
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टिप्पणी--अधिलीलागृहम्षिज्ि- लीलाग्रहस्य भित्ती इति (सप्तमी 


सख्यम्‌- -सख्युर्भावः सख्यं ` सादृश्यम्‌ | यहाँ 'सखि' शब्द का लक्षणा a 
'सदृश' अर्थ में प्रयोग किया है ॥३८॥ 
मनोरथन स्वपतोकृतं नलं | 
fafa कव सा न स्वपती स्म पश्यति । 
ग्रवृष्टमप्यर्थमदुष्टवेभवात्‌ 
` करोति सुप्तिज॑नदर्शनातिथिम्‌ ॥३९॥ 
_ अन्वय--मनोरथेन स्वपतीकृतं तलं स्वपती सा क्व निशि न पश्यति स्म। 
सुप्तिः अदृष्टवैभवात्‌ अहष्टेमपि अर्थं जनद्शेतातिथि करोति | 
अनुवाद--मन के सङ्कल्प से अपना पति . बनाये हुए नल को सोती हुई 
बह किस रात्रि सें नहीं देखती थीं ? (क्योंकि) निद्रा अदृष्ट के बल सेन 
देखी गई वस्तु को भी लोगों को दृष्टि का अतिथि बना देती है | 
` नल्लिनाय--मतोरयेनेति । मनोरथेन age स्वपतीकृतं स्वभत्तु कृतं 
नलम, (अभूततद्भावे च्वौ दीघं:) स्वपती निद्राती सा दमयन्ती कव निशि 
कुत्र रात्रो न पश्यति स्स ? सर्वस्यामपि रात्रौ दृष्टवती | तथा. हि सुप्तिः 


स्वप्तः अदृष्टम्‌ अत्यन्ताननुभुतमप्यर्थम्‌, किमुत दृष्टमिति भावः, अदृष्टव- - 


- भवात प्राक्ततभाग्यबलात्‌ जनदर्शनातिथि लोकद्‌ष्टिगोचरं करोति । तदत्रापि ` 


निमित्ताददृष्टात्तादृकू सवप्दज्ञातमुत्पन्तमित्यथंः । (सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो- 
अर्थान्तरन्यासः) । 
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४४ |] [ नैपधमहाकाव्यम्‌ 
टिप्पणी-स्वपतीकृतम्‌--जो पति नहीं था उसे. पति बनाया ('पति’ 
शब्द से अभ्नुततद्धाव अर्थ में च्वि प्रत्यय)। दमयन्ती ने यद्यपि नल कभी 
देखा नहीं था लेकिन फिर भी स्वप्न में वह उसे देख लेती थी क्योंकि स्वप्न 
में न देखी हुई वस्तु भी प्रारब्ध से दीख जाती है gen 
निमी लितादक्षियुगाच्च निद्रया 
हृदोऽपि बाह्य र्ब्रियमोनमुद्वितात्‌ । 
male संगोप्य कदाप्यवी क्षितो 
रहस्यमस्थाः स॒ महन्महीपतिः ॥४०॥ 
अन्वय--निद्रया निमीलिताद्‌ अक्षियुगाद्‌ बाह्य न्द्रियमौनमुद्रितात्‌ हृदोऽपि 
च संगोप्य कदापि अवीक्षित: महद्‌ रहस्यं स महिपतिः अस्या: अर्दाश । 
अनुवाव--निद्रा ने बन्द आंखों के युग्म से और बहिरिन्द्रियों के मौन के 


कारण aq किये गये हृदय से भी छिपाकर, कभी न देखा गया महानु गोप” 
नीय वह राजा इसे दिखाया । 


हँ मह्लिनाथ- निसीलितादिति । निद्रया प्रयोजिकया निसीलितान्पुकु- . 


लितादुपरतव्यापा रादित्यर्थः, अक्षियुगाच्द तथा बाह्य खरियाणो चक्षुरादीनां 
मोनेन व्यापारराहित्येन मुद्रितात्प तिष्टव्यधात्‌, मनसो;बहिरस्वातन्त्रयादिति भावः; 
हृदो हृदयादपि सङ्गोप्य गोपयितवेत्यथंः, (अन्तद्धों येनादर्शनमिच्छतीत्यक्षियुः 
गमनसोरपादानत्वम्‌ | अदशंनं चात्र मनसो वाह्य न्द्रियमौनमुद्रितादिति विशेषण- 
सामर्थ्यादिन्द्रया थंसंप्रयोगजन्यज्ञानचिरह एवेति ज्ञायते, स्वप्नज्ञानं तु मनोजन्यः 
मेव । तदजन्यज्ञानमत्रेत्याह्‌ कदाप्यवी क्षितः इति) अत्यन्तादृष्टचर इत्यर्थः, 
महद्रहस्यमतिगोप्यं वस्तु स॒ महीपतिनलः अस्या deat अर्दाश दशंयाञ्चक्ने | 
कान्ते संगोप्य दशयति तंद्रदिति ध्वनि: । 


टिप्पणी--पहले श्लोक के भाव को ही इस श्लोक में और अधिक स्पष्ठ 
किया गया है । निद्रा (स्वप्न) ने दमयन्ती को राजा नल बन्द नेत्रों और. वाह्य . 
इन्द्रियों के सम्पर्क से रहित मन में छिपकर दिखलाया । जाग्रदवस्था में किसी 
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प्रथम; सग: | [ ४५ 
वस्तु का चाक्षुप ज्ञान मन का चक्षुरिन्द्रिय से चक्षुरिन्द्रिय का उस वस्तु से 
सम्बद्ध होने पर होता है, लेकिन स्वप्नावस्था में होने वाला ज्ञान केवल मानस 
है, उसमें वाह्य इन्द्रियाँ व्यापार-शून्य रहती हैं । इसीलिये यह कहा गया है कि 
निद्रा ने नेत्रों और बाह्य इन्द्रियों के मौन से मुद्रित मन से राजा नल दमयन्ती 
को दिखलाया । यहाँ 'निमिलितादक्षियुगात्‌' और बाह्य न्द्रियमौनमुद्रितात्‌ 
(अर्दाश' के विरोध में रक्खा गया हे, जब आँखें बन्द है और मन बाह्य न्द्रिय- 
जन्य ज्ञान से शून्य है तो दिखा कंसे दिया ? नारायण पण्डित ने इस श्लोक में 
सुषुप्ति अवस्था का वर्णन समझा है जो कि कल्पनाक्लिष्ट है। उसकी अन्य 
व्याख्यायें तो बहुत ही क्लिष्ट-कल्पता-साध्य एवम्‌ अप्रार्साङ्गक हैं। अवशि-- 
१/दण्‌ + णिच्‌ + लङ्‌ (कमवाच्य), इसलिये कर्म 'महीपतिः' प्रथमा; प्रयोज्य- 
कर्ता 'अस्या:' कारक की अविवक्षा में पष्ठी और “प्रयोजककर्ता “निद्रया में . 


तृतीया । अक्षियुगात्‌, हृदः- अन्तर्धान में पञ्चमी ।।४०॥ 
~ रहो अहोभिमं हिसा हिसागमेऽ- 
प्यतिप्रऐेदे प्रति तां स्मरादिताम्‌ । 
तपर्तुपूर्तावपि मेदसां भरा 
बिभावरीभिबिभरांबभूविरे ॥४१॥ 


झन्वय--अहो अहोभिः हिमागमेऽपि स्मरातदितां at प्रति महिमा अतिप्रपेदे, 


` विभांवरीभिः तपर्तृपूर्तावपि मेदसां भरा: विभराम्बभूविरे । 


अनुवाद- आश्चयं है किं दिनों ने शोतऋतु में भो कामपीड़ित उस 
(इमयम्ती) के प्रति अति दीघंता पाई । रात्रियों ने प्रीष्मऋतु की समाप्ति पर 
भी चर्बी की राशियाँ (दीर्घता) धारण कों । 


मल्लि०--अथास्याश्चिन्ताजागरावाह-अहो इति । हिमागमे हेमन्तेऽपि 
स्मरादितां तां दमयन्तीं, प्रति अहोभिदिवसँः अतिमहिमा अतिबद्धिः प्रपेदे; तथा 
तपर्तुपूर्तावपि ग्रीष्मान्तेऽपि विभावरीभिनिशाभिः मेदसां भरा मांसराशयोऽतिः 
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बृद्धिरिति यावत्‌, बिभरास्वभूविरे बश्चिरे, (ga: कर्मणि आमृप्रत्यय:) i 
आश्‍चर्य शास्त्रविरोधादनुभवविरोधाच्चेति भावः, विरहिणां तथा प्रतीः 
इत्यविरोधः ।- एतेनास्या निरन्तरचिन्ता जागरएच गम्यते । (अहो-शब्दस्य ओहि 
प्रगृह्यत्वात्‌ प्रकृतिभावः) | 


ध 
र्‌ 
प 
॥ 


| 


टिप्पणी--शीत-ऋतु में दिन तथा ग्रीष्म ऋतु में रात्रि छोटी 'होती 
लेकिन विरह में अल्प समय भी अधिक प्रतीत होने लगता है । इसलिये नत 
विरह अनुभव करने वाली दमयन्ती को शीत-ऋतु के दिन तथा ग्रीष्म-ऋतु 
रात्रियाँ भी लम्बी प्रतीत होती थी । बिभरास्ब॒भूविरे--%/ भू + लट्‌ | 
वाच्य) । मेदसांभराः-चर्बी की राशियां, लाक्षणिक अर्थ--पीनता ॥४१॥ 


। 
| 


* स्वकान्तिकोतिव्रजमौक्तिकल्नजः 
श्रयन्तमन्तघटनागुणश्चियस्‌ । 
कदाचिदस्या युवधेर्षेलो पिनम्‌ 
नलोऽपि लोकादश्डुणोद्‌ गुणोत्करम्‌ ॥४२॥ 


अन्वय--नलोऽपि कदाचित्‌ लोकात्‌ : 
घेटनागुणश्चिय श्रयन्तं युवधै्यलोपिनम्‌ अस्याः गुणोत्करम्‌ अशृणोत्‌ | 
अनुवाद--नल ने भी कभी लोगों से अपनी कान्ति की कीतिपुञ्ज 
मुक्ताहार को अन्दर से गूँथने वाले सूत्र की शोभा को धारण करते हुए, 
के धै को लुप्त करने वाले, इसके गुण-समूह के विषय सें सुना 
मल्लि०--स्वेत्यादि । अथ नलोऽपि स्वस्य कान्त्या सौन्दर्येण याः 
तासां व्रजः पुञ्ज एव मौक्तिकन्नक्‌ मुक्ताहारः तस्या अन्त: अभ्यन्तरे 
fad गुम्फतसूत्रलक्ष्मीं श्रयन्तं भजन्तं युवधैयेलो पिनं तरुणचित्तस्थैय्य परि 
अस्या दमयन्त्या गुणोत्कर' सौन्दर्यसन्दोहं लोकादागन्तुकजनात्‌ अश्च णोतृ | 
a कीत्तिब्रजगुणोत्करयोर्मुक्ताहा रगुम्फतसूतरत्वरूपणाद्रूपकालङ्कारः) ॥ 
टिप्पणी--स्व॒कान्तिकी त्तिब्रजमोक्ति nas: अन्तघेटनागुणशियं 
गुणोत्करम्‌--स्वस्य नलस्य कान्त्याः कीतिव्रज एव मौक्तिकखक्‌ तस्या 
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प्रथम: सर्गः |] न [ ४७ 
घंटनाथ: यः गुण: सूत्रं तस्य श्चियं शोभां श्रयन्तं दमयन्त्याः गुणोत्करम्‌, नल के 
सौन्दर्य की कीति-राशि रूप मुक्ताहार को अन्तर्भाग में जोड़ने वाले सूत्र की 
शोभा को धारण करने बाले (दमयन्ती) गुण-समूह को । यहाँ 'कान्तिव्रज' और 
शगुणोत्कर' में क्रमशः 'मौक्तिकस्नज्‌' और 'घटनागुण” का आरोप किया गया है। 
यहाँ यदि 'स्वकान्ति' का अभिप्राय “दमयन्ती की कान्ति' लिया जाय तो श्लोक 
का तात्पर्यं यह होगा कि दमयन्ती के औदार्य आदि गुण उसकी कान्तिकीतिव्रज- 
मौक्तिकमाला को नल के अन्तःकरण में संश्लिष्ट करने वाले थे ॥४२॥ 


तसेब लब्ध्वावसरं ततः स्मरः 
शरीरशोभाजयजातमत्सरः । 
-ग्रमो घशक्त्या निजयेव AAA 
तया विनिर्जतुमियेष नेषधम्‌ ॥४३॥ 
अन्बय--ततः शरीरशोभाजयजातमत्सरः स्मरः तमेव अवसरं लब्ध्वा मूर्तया- | 
निजया अमोघशक्त्या इव तया ave विनिर्जेतुमियेष । 

- अनुवाइ--तदतन्तर कामदेव ने, जिसे नल के शरीर की शोभा की जय से 
ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी, उस अवसर को प्राप्त करके मानो, शरीर धारणी 
अपनी अमोघशक्ति उस (दमयत्ती) से निषध देश के राजा (नल) को जीतने 
की इच्छा की । 

मल्लि०--अथास्य तस्यां रागोदयं व्णेयति- तमेवेति . ततो गुणश्रवणा- 
नन्तरं शरीरशोभाया देहसौन्दयंस्य जयेन जातमत्सरः उत्पत्नव र: स्मरः तसेवा- 
बसरमवकाशं लब्ध्वा सूततया मूतिमत्या निजया असो घशक्त्े व, A 
नेवेत्युत्परेक्षा, तया. दमयन्त्या नेषधं नलं दिनिजेतुमियेष इच्छति स्म | रस्ध्रान्वे- 
षिणो हि विद्वेषिण इति भावः | तेन रागोदय उक्तः | | 

दिप्पणी--शरीरशो भाजयजातभत्सरः--शरीरस्य शोभाया जयेन जातः 
मत्सरः यस्य सः, (नल) के शरीर की शोभा (कर्ता) की जय के कारण उत्व 
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हुआ है मत्सर जिसको । अभिप्राय यह है कि नल के शरीर की शोभा कष | इव 
हुई इससे कामदेव को नल से ईर्ष्या हो गई । कामदेव ने उचित अवसर दना 
नल को जीतने के लिए, मानो, दमयन्ती के रूप में अपनी अमोघ जो अप 
प्रयोग करना चाहा । इघेष--^/ इष्‌ + लिट्‌ ॥४३॥ | gf 
प्रकारि तेन श्रवणातिथिगृण: | 
क्षमाभुजा भीमनृपात्मजाशिय: । ese 
तढुच्चघैयंव्ययसं हितेषुणा | 
स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रय: ॥४४॥ ` | 
अन्वय--तेन क्षमाभुजा भीमतृपात्मजाश्रिय: गुणः श्रवणातिथिः ar 
तदुच्चधैयेव्ययसंहितेपुणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः (गुणः श्रवर्णा 
अकारि) । । 
अनुवाद - उस पृथ्वी-पालक ने भीम नुप की पुत्री को शोभा के | 
ata का अतिथि बताया और कामदेव ने, जिसने उस (नल) के महात्‌ र] 
नाश के लिए बाण का सन्धान किया, अपने धनुष पर स्थित गुण (पत 
को कान का अतिथि बनाया । 
सल्लि०--अकारीति । तेन क्षमाभुजा नलेन भीमन्‌पात्मजायाः ॥ र 
थियः गुणः तदीयः सौन्दर्यादि: श्रवणातिथि: श्रोत्रविषय: अकारि कृतः, 
इत्यथः । (करोतेः कर्मणि लुङ्‌) । स तस्य नलस्य उच्चर्धय्येव्ययाय 
नाशाय सं हितेषुणा स्मरेण च स्वात्मनः शरासनाश्रयः चापनिष्ठो . गुणो 
्रवणातिथिरकारि आकर्ण कृष्ट इत्यर्थः ' दमयन्तीगुणश्रवणान्तलमनसिं 
मदतविकारः प्रादुर्भूत इत्यर्थः । (अत्रो क्तवाक्यार्थेस्य पूवं वाक्याथंहेतुकं : 
लिङ्गमलङ्कारः) ॥ 
टिप्पणी अकारि श्रवणातिथि:--यह आलङ्कारिक प्रयोग है, श्रव | 


करने का अभिप्राय सुनना या पहुंचना है। गुण:--शौये आदि गुण या 
यहाँ गुण शब्द में श्लेष है । Ta ही राजा नल ने दमयन्ती के ' सौन्दर्य 
विषय में सुना वेसे ही वह दमयन्ती के प्रति अनुरक्त हो गया । इसी |. 
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।| शब्दों में कहा गया है कि नल ने दमयन्ती के सौन्दर्य-गुण को श्रवण को अतिथि 

: ॥ बताया और कामदेव ने नल का धैर्य च्युत करने के लिये बाण सन्धान करके 

अपने धनुष की डोरी कान तक खींची । संस्कृत-साहित्य में कामदेव की रति के 

pia रूप में कल्पना की गई है। वह अनङ्ग है, क्योंकि शिव ने अपने तृतीय नेत्र 

| से उसे भस्म कर दिया था उसका धनुष पुष्पनिमित है, भूज्ञावलि उसके धनुष 

| की पतञ्चिका है और अरविन्द, अशोक आम्र नवमल्लिका तथा नीलोत्पल 
उसके पाँच बाण हैं ॥४४॥ 


श्रमुष्य धीरस्य जयाय साहसी 4 
तदा खलु ज्यां विशिखे: सनाथयन्‌ | 
निमज्जयामास यशांसि संशये 


स्म ररित्रलो की विजया जित्ाऱ्यपि ॥४७५॥ 
अन्वय--तदा खलु अमुष्य धीरस्य जयाय ज्यां विशिखैः सनाथयन्‌ साहसी 
स्मरः त्रिलोकीविजयाजितानि यशांसि अपि संशये निमज्जयामास । 


अनुवाद--तब इस बीर (नल) को जीतने के लिये (धनुष की) डोरी को 
, बाणों से युक्त करते हुए साहसी कामदेव ने तीनों लोकों की जय से उपॉजित 


यशों को भौ संशय में डाल दिया । 

मल्लि०-_अमष्येति | स स्मरः साहसी साहसकरः' (न साहसमनारुह्य नरो 
भद्राणि पश्यतीति” न्यायादविलम्वी सन्तित्य्थंः), अमुष्य धीरस्य अविचलितः” 
नलस्य जयाय शरांसनज्यां निजधनुमॉर्वी विशिखैः शरैः सनाथयन्‌ सनाथ इव 
संयोजयन्तित्यर्थः, त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी, (तद्धितार्थेत्यादिना 
समासः, अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्यत इति स्त्रीलिङ्गत्वात्‌ द्विगोरिति 
डीप), तस्य विजयेनाजितानि सम्पादितान्यपि यशांसि संशये निमज्जयामास । 
कि पुनः सम्प्रति सम्पाद्यमित्यपिशनब्दार्थः | बृद्धपेक्षया अनुचितकर्मारम्भे मुलमपि 
` नश्येदिति संशयितवानित्यर्थ: | अत्र स्मरस्योक्तसंशया$सम्बन्धेर्शप तत्सम्बन्धोक्ते- 
4 retin: । 
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टिप्पणी--जिस प्रकार साहसी व्यक्ति अधिक लाभ की आशा से ब 
पूर्वाजित सम्पत्ति को जोखम में डाल देते हैं, उसी प्रकार कामदेव ने भी 
जैसे धीर व्यक्ति को विजय करने के यश की प्राप्ति की आशा से तीनों लो 
को विजय कर लेने के यश को जोखम में डाल दिया । यदि कामदेव नल 


विजय न कर पाता तो उसका तीनों लोकों को जीत लेने का यश नष्ट 
नाता UY 


PS Po 26 


=e 


Vaia भैमीं घटयिष्यतस्तथा 
विधेरबन्ध्पेच्छतया व्यलासि तत्‌ । 
भ्रमेदि तत्तादृगनड्भमार्गणै- 
यंदस्य पोष्पेरपि घेयेकळ्वकम ॥४६॥ 
अन्वय--यत्‌ पोष्पेरपि अनङ्गमागंणैः अस्य तत्‌ ताहग्‌ धैयंकन्चुकम्‌ ओ 
तत्‌ अनेन भ॑मीं घटयिष्यतः fae: अवन्ध्येच्छतया तथा व्यलासि । 
अनुवाद--जो पुष्पों के बने भी अङ्गहीन (कामदेव) के बाणो ने इस (ह 
को बसा (अभेद्य) धैर्य रूपी कवच fara कर दिया, ag इस (नल) से | 
पुत्रो को मिलने वाले ब्रह्मा का अमोघ सङ्कुल्प होना (ही) इस प्रकार 
हुआ॥ 


= SS >>> 


> 


मल्लि०--दैवसहायात्‌ पुष्पेषोरेव पुरुषकारः फलित इत्याह-अनेनेति। क्र | 

नलेन सह wat घटयिष्यतः योजयिष्यतो म 

सङ्कुल्पत्वेन तत्तस्मातथा तेन प्रकारेण, योऽग्रे वक्ष्यत इति भावः, व्यलासि १ 

सितम्‌, (लसतेर्भावे लुङ्‌) aq पौष्पेरपि न तु कठिनँरनङ्कस्य, न तु देह 

गणे घेब्येमेव कञ्चुकमस्य नलस्य अभेदि भिन्नम्‌, (कर्मणि लुङ्‌) 

` योर्दाम्पत्यघटनाय अनङ्गमागं णैनेलधैरयकञचुकभे दना द्वे रबरध्येच्छत्वं दि 

इत्यर्थः, दैवानुकूल्ये कि दुष्क रमिति भावः । (तत्रा नङ्गपोष्पयौः कञ्चुकं भिन्न 

“विरोधः, तस्य विलासेनाभासीकेरणाद्विरोचाभासः, स च धै्यकञ्चुकमिति 
कोत्थापित इति तयोरङ्गाङ््गिभावेन सङ्करः) | 


A 
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+ टिप्पणी--घटयिष्यतः ५ “घट्‌ + णिच्‌ + (भविष्यत्काल) शतृ । व्यलासि-- 
रो वि+/ लस्‌ (कर्मवाच्य) लुङ्‌ अन्यपुरुष एकवचन । अभेदि--4/ भिद्‌ = (कर्म- 

वाच्य) लुङ्‌ अन्यपुरुष एकवचन । श्लोक का अभिप्राय यह है--जो कामदेव के 
| पुष्पों के:कोमल वाणों ने भी नल के धैयं-कवच को नष्ट कर दिया, इससे प्रकट 
| होता है कि ब्रह्मा की ही यह हृढ़ इच्छा थी कि दमयन्ती का नल से संयोग हो 
| तभी तो कामदेव ने अपने कोमल वाणों जैसे तुच्छ साधन से इतना बड़ा कार्य 
कर लिया ॥४६॥ 


। ५ किमन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः 

| पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो । 

स्मर तनुच्छायतया तमात्मन 
| शशाक AF स न alsa नलः ॥४७॥ 

। अन्वय--किमन्यत्‌ अहो यदस्त्रतापितः पितामहः अद्यापि वारिजमाश्रयति, 
तं स्मरं स नलः, आत्मनः तनुच्छायतया लद्धितुं न शशाक TE । 


(कं अनुवाद-- और क्या (कहा जाय) ? जिसके अस्त्रो से संतापित ब्रह्मा (भी) 
म | अब तक कमल का आश्रय लिए है, उस कामदेव का वह नल अपने शरीर की 
छाया होने के कारण मानो, अतिक्रमण न कर सका | 

ही मल्लि०- अथ विधिमपि जितवतः कि विध्यपेक्षयेत्याशयेनाह--किमिति । 
a 


पित: अद्यापि वारिजमाश्रयति. तस्य पद्यासनत्वादिति भाव: | सर्वेनीतेरपचारण्च 
, गम्यते, अहो विधेरपि स्मरविधेयत्वमाश्चयम्‌ । तं पितामहतापिनं स्मरं स नलः 
र आत्मनस्तनों: छायेव छाया कान्तिर्यस्य तस्य भावस्तत्ता तया तनुच्छायतया; 
तनोश्छाया अनातपस्तनुच्छाया तत्तयेति च गम्यते, (छाया त्वतातपे कान्ताविति' 
वजयन्ती), Ste न शशाक इत्यहं शद्ध; । न हि स्वच्छायां लद्धितुं शक्या 
इति भाव: । (अत्र स्मरलङ्कने -पितामहोऽप्यशक्तः किमुत नल इत्यर्थापत्तिस्तावद- 
कोऽलङ्कारः, 'एकस्य वस्तुनो भावाद्यत्र वस्त्वन्यथा भवेत्‌ | कंमुत्यन्यायतः सा 
| स्यादर्थापत्तिरलंङ क्रियेति” लक्षणात्‌ | तनोश्छायेवच्छायेत्युपमा । छाग्रयोरभेदा- 


| किमन्यत्‌ अन्यत्‌ किमुच्यते, पितामहो विधिरपि तस्य स्मरस्यास्त्र॑स्तापितः सन्ता- 
| 
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` ध्यवसायादतिशयोक्तिः । एतत्त्रितयोपजीवनेनाल ङ्कयत्वे तनुच्छायतया हेतुत्वो. 
त्रेक्षणादुत्रेक्षा, सद्धीर्णा सा च शङ्कु इति व्यञ्जकश्रयोगाद्वाच्येति । 
टिप्पणी --पितःमहः वारिजमाश्रयति — पुराण-कथा में ब्रह्मा को, जो सवका 
पितामह कहलाता है, कमलासन कहा गया है । कामपीडित भी शीतलताः बे 
लिये कमलों का सेवन करते कहें जाते हें । तनुच्छायतया- तनोण्छाया तस्या 
भावस्तया अर्थात्‌ अपने शरीर की छाया होने के कारण । इस शब्द की दूसरे 
प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है-तनोः छाया कान्तिरिव छाया यस 
तस्य भावस्तया अर्थात्‌ अपने शरीर की कान्ति के समान कान्ति वाला होने के 
कारण । क्योंकि कामदेव की कान्ति नल के शरीर की छाया समझकर उसका 


उलङ्कन न कर सका, क्योंकि कोई भी अपनी परछाई को नहीं लाघ [ । 


है ॥४७॥ 
५० उरोभुवा कुम्भयुगेन जृस्भितं 
` नंवोपहारेण वगस्कृतेन किम्‌ । 
त्रपासरिद्दुर्गसपि प्रतीय सा 
_ नलस्य तन्वी हूदयं विवेश यत्‌ ॥४५॥ 
अन्वय--यत्‌ सा तन्वी त्रपास रिद्दुर्गमपि gary नलस्य हृदयं विवेश वि्‌ 
(तत्‌) वयस्कृतेन नवोपहारेण उरोभुवा कुम्भयुगेन जृम्भितम्‌ ? 
अनुवाद--जो उस पतले शरीर वाली ने लज्जा रूपी नदीदुर्गं को भीत! 
करके नल के हृदय में प्रवेश कर लिया, वया (वह) अवस्था (योबन) से fit 
गये नये उपहार वक्षस्थल पर उत्पन्न हुए, (स्तन रूपी) कलश के युगल ने किया ! 
मल्लि०--उरोभुवेति सा । तन्वी भैमी ada सरित्‌ सैव qi. | 


सम्बन्धि तदपि sated नलस्य हृदयं विवेशेति aq तत्प्रवेशनम्‌, oe 
नित्यसम्बन्धात्‌) वयस्कृतेन नवोपहारेण नूतननिम्मणित उरोश्रुबा तज्ञ | 


` कुम्भवुगेन, कुचयुगाख्येनेति भावः, (इत्यतिशयोक्तिः । न लोकाब्ययेत्यार 
कृद्योगषषठीप्रतिषेधात्कत्तेरि तृतीया, नपुंसके भाव उपसंख्यानमिति 
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शेषविवक्षायाम्‌), जुम्भितं जृम्भणं किम्‌ ? (उत्प्रेक्षा सा चो क्तातिशयो क्तिमूलेति 

त, शद्रः) दमयन्ती कुचकुम्भविध्रमश्चवणाम्नलस्त्रपां विहाय तस्यामासक्तचित्तोऽभृदि= 
त्यथ; । तेन मनःसङ्ग उक्तः॥ 

का टिप्पणी--त्रपासरिदुदुर्गसु-- इस शब्द के कई अर्थ हो सकते हैँ 

के। (१) (दमयन्त्या) त्रपा एवं सरितु सा एव gig’ अर्थात्‌ (दमयन्ती की) लज्जा- 

प्या! रूपी नदी रूप दुर्ग, (२) (नलस्य) त्रपा एव सरित्‌ तया दुगम्‌” अर्थात्‌ (तल की) 

से| लज्जा रूपी. नदी के कारण. दुगंम्‌ (नलस्य हृदयम्‌ का विशेषण), (३) त्रपा ए 

rq) सरित्‌ सा च दुर्गमु अर्थात्‌ लज्जा रूपी कठिन नदी । शलोक को अभिप्राय ag 

> है कि जैसे कोई अभिसारिका ast की सहायता से नदी को भी पार करके 

gig संकेतित स्थान पर पहुँच जाये, उसी प्रकार दमयन्ती.ने भी स्तन रूपी 


iy कुम्भों की सहायता से लज्जा रूपी नदी को पार करके नल के हृदय में प्रवेश 
| किया । जृम्मितमु--जृम्भ्‌ (अंगड़ाई लेना + क्त; अंगड़ाई ली; प्रभाव दिखाया 
विस्तार किया ।॥।४८॥ 
॥। VAS .वानस्य जनाय यन्निजा- 
मधीरतामस्य कृतं मनोभुवा । 
भ्रबोधि तञ्जागरदुःखसाक्षिणी 

a निद्या च शय्या च शशाङ्ककोमला ॥४६॥ ' 

fan अन्वय--तिजामधीरताँ जनाय अपह्व_वानस्य अस्य मनोभुवा यत्‌ . कृतम्‌, 
५0 TTS खसाक्षिणी .शशाङ्ककोमला निशा शय्या च अबोधि । 


fa अन्‌वाद--अपनी अधीरता को लोगों से छिपाते हुए इस (नल) के साथ 
is कामदेव ने जो किया उसे. जागरण के दुःख को साक्षातू देखने वाली तथा 
या चन्द्रमा के कारण (शय्यापक्ष में--चरद्रमा के समान) सुन्दर रात्रि और शय्या 
जानती थी । 
मल्लि०-अथास्य जागरावस्थामाह-अपल्न,वानस्येति । निजामधीरतां 
चपलत्वं जनांयापंह्ल वानस्यापलपतः ; (श्लाघह्न डस्थेत्यादिता सम्प्रदानत्वाच्च- 
Gil), अस्य नलस्य सनोभुवा कामेन यंज्जागरप्रलापादिक FA तत्सव जागर” 
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प्रध 

दुःखस्य साक्षिणी, (साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायामिति साक्षाच्छब्दादिनिप्रत्यये ङीपू) | 
शशाङ्केन कोमला रम्या निशा चाबोधि, (दीपजनेत्यादिना कर्त्तरि च्लेश्चिणा- वि 
देशः) तथा शशाद्कूवत्कोमला मृदुला शय्या अबोधि, निशायां शब्यायां जागरण- | या 
योस्तत्साक्षित्वमिति भाव: 1. 

टिप्पणी--जनाय अपह्व वानस्य--ह्व, धातु के योग में 'जिसे बोध कराना. 
इष्ट हो'उसके वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति जुड़ती है । अबोधि--4/ बुध्‌ 
(दिवादि) + लुङ्‌ (कतृ वाच्य) अन्यपु० एकव० । शशाङ्ककोमला == (रात्रिपक्ष 
में) शशाङ्क न कोमला, (शय्यापक्ष में) शशाङ्क इव कोमला ॥४९॥ 


स्मरोपतप्तोऽपि भृशं न स प्रभु- 
विदर्भराज॑ तनयासयाचत । 
त्यजन्त्यसूञ्शमे च मानिनो वरं के 
त्यजन्ति न त्वेकमयाचितब्रतम्‌ ॥५०॥ 
अन्वय--भृशं स्मरोपतप्तोऽपि स प्रभुः विदर्भराजं तनयां न अयाचत | 
मानिनः असून्‌ शमं च वरं त्यजन्ति, कमु अयाचितत्रतं तु न त्यजन्ति । 

_ अनुवाद--काम से अत्यन्त पीड़ित भी उस प्रभु ने विदर्भराज से (उसकी) 
पुत्री की याचना नहों की । मानो लोग प्राण और सुख भले ही छोड़ दे, लेकिन 
एक न मांगने के नियम को नहीं छोडते । 

मल्लि०--ततु किमनेन निबन्धनेन, याच्यतां भीमशूपतिदेमन्यतीम्‌, नेत्याह 
स्मरेत्यादि । भृशं गाढं स्मरोपतप्तः कामसन्तप्तोऽपि प्रभुः समर्थ: स नलः विदभ॑- 
राजं भीमनृपति तनयां दमयन्तीं न अयाचत न याचितवान्‌ । (दुहियाचीत्यादिना 
याचे्विकमंकता) ।--तथाहि मानिनो मनस्विनोऽत्युच्चमनस्काः प्राणान्‌ शर्म च 
सुखञ्च त्यजन्ति, एतत्त्यागोऽपि बरं मनाग्‌ वरमिति, (मनागुत्कर्षं इति महोपा- 
ब्यायवद्ध॑मानः ) । किन्तु, एकम द्वितीयमयाचितव्रतमु अयाच्नानियमन्तु न त्यजन्ति। 
मानिनां प्राणत्यागदुःखाद्‌ दुःसहं याच्ञाया दु:खमित्यंथे: । (सामान्येन बिशेषसमः 
थेनरूपोऽ्थन्ति रन्यासः) ॥ | 

टिप्पणी--विदर्भराजं तनयामयाचतू--याच्‌ .धातु के द्विकर्मक होने से 
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' 'विदर्भराजमु' और 'तनयाम्‌' दो कर्म हैं । अयाचितन्नतमु--अयाचितस्य़ ग्रतम्‌, 
_ | याचितम्‌ = याच्जा (नपुंसके भावे क्तः) ॥५०॥ 


मृषाविपादाभिनयःदर्थं aa चि- 


T ज्जुगोप नि:5व!सर्तात वियोगजाम । 
ध | 2 £ 
ai विलेपनस्याधिकचन्द्रभागता- 


विभावनाच्चापललाप पाण्डुतास्‌ ।।५१॥ 


अन्वय--अथं वियोगजां निःश्वासतति क्वचित्‌ मिथ्याविषाद भिनयात्‌ 
| जुगोप, पाण्डुतां च विलेपनस्याधिकचन्द्रभागताविभावनात्‌ अपललाप | 

अनुवाद-- इसने विरह से उत्पन्न निःश्वास-परम्परा को किसी (अन्य दस्तु) 

के प्रति मिथ्या दुःख के व्याज से छिपाया, ओर (शरीर की) पाण्डुता को लेप में 

। कपूर के भाग के अधिक होने की कल्पना से छिपाया । i 
। ` सल्लि०--भृषेति | अयं नलो वियोगजों दमयन्तीवियोगजन्याँ नि:श्‍वासर्तात 
तिःएवासपरम्परां कवचितू कुत्रचिद्वस्त्वन्तरे विषये मृषाविषादस्य मिथ्यादु:खस्या- 
भिनयातू छलेन जुगोप संववार । तथा पाण्डुतां विशदतां शरीरपाग्डिमानं च 
बिलेपतस्य चन्दनाद्‌ अधिक: चन्द्रभाग: कपू रांशो यस्मिन्‌ विलेपने, (घनसार- 
Wade: सिताभ्रो हिमवालुका” इत्यमरः), तस्य भावस्तत्ता तस्या विभावनातू 
फप्रभागाधिकतोत्प्रेक्षणादपललाप निक्नू ते स्म । 


७ 


'शशाक निल्वोतुमये न तत्प्रियाम्‌ 
_ श्रयं बभाषे यदलीकवीक्षिताम्‌ । 
समाज एवालपितासु वेणिकिर्‌ | 
सुमूच्छ यत्पञ्चसमुच्छनासु च ॥५२॥ 
भन्वय --अयम्‌ यत्‌ अलीकवीक्षितां प्रियां बभाषेः यत्‌'च वणिकंः पञ्चम- 
Porgy आलपितासु समाजे एव मुमूच्छं, अये, तत्‌ निह्वौतुं त शशाक । 
अनुवाद--यह (नल), नो श्चान्ति से देखी गई प्रिया (दमयन्ती) से बोला 
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ओर जो वीणावादको द्वारा पञ्चम स्वर की मुच्छंयाओ को आलापने पर समाइ 
में ही मुच्छित हो गया, दु.ख है उसे छिपाने में aad न हुआ । 

मल्लि०--शशाकेति । अयं नलोऽलीकवीक्षितां मिथ्याहृष्टां प्रियां दमयन्ती 
समाजे सभायामेव aq बभाषे वभाण, वीणा शित्पमेषां तैबेंणिकंः वीणावाई, 
(शिल्पमिति ठन्‌); आलपितासु सूच्चरितासु, व्यक्ति गतास्वित्यर्थः, (रागव्यञ्जक 
आलाप' इति लक्षणात्‌), पञ्चमस्य पञ्चमास्यस्य स्वरस्य मूर्च्छनासु आ रोहाव. 
रोहणेषृ, (“क्रमात्‌ स्वराणां सप्तानाम्‌ आरोहावरोहणम्‌ भूच्छनेत्युच्यते' इति 
लक्षणात्‌ । पञ्चमग्रहणं तस्य कोकिलालापकोमलत्वेन उह्दीपकत्वातिशय विवक्षये 
त्यनुसन्धेयम्‌), भुमूच्छेत्यपि यत्तदुभयम्‌ अनेन प्रकारेण निह्लोतुमाच्छादयित 
शशाक । अये इति पाठे विषादे इत्यर्थः । “अये क्रोधे विषादे चेति” विशवः। 
एतेन ह्वीत्यागोन्मादमूर्च्छावस्थाः सूचिताः । 


टिप्पणी-यह श्लोक कुछ स्पष्ट नहीं है, भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने इसों 
अनेक पाठभेद तथा शब्दभङ्गः करके भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं मल्लिनाथ ने a 
न के स्थान पर ‘aaa’ पाठ माना है, 'अये न! पाठान्तर भी स्वीकार किवा) 
है । मल्लिनाथ के अनुसार ‘waa’ पाठ मानें तो भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। 
इसलिये भूल में अये न' पाठ ही रक्खा गया है । अनुवाद में दिया गया अगं 


ही सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ा है । विभिन्न अर्थो के लिये Prof. $. V 
Dixit का संस्करण देखिये ॥५२॥ 


} 


ग्रवाप सापत्रपतां स भूपतिर्‌ 
जितेन्द्रियाणां धुरि कोतितस्थितिः । 
प्रसंवरे शम्बरवैरिविक्रमे 
क्रमेण तत्र स्फुटतामुपेयुषि ॥५३॥ 
अन्वय-जितेन्द्रिथाणां gf कीतितस्थितिः स भूपतिः असंवरे शम्बरवीरि 
विक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटतामुपेयुषि सापत्रताम्‌ अवाप । 


अनुवाद--वह राजा, जितेन्द्रियो में जिसकी स्थिति सर्वप्रथम कही जातौ 
थी, दमन न किये जा सकने योग्य काम-विकार के क्रमशः वहां (समाज) 
प्रकट हो जाने पर लज्जा को प्राप्त हुआ । 
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माइ मल्लि०--अवापेति । जितेर्दरियाणां धुयंग्रे कीत्तितस्थिधि: स्तुतमर्यादः स 

। महीपतिः नल: तत्र समाजे असंवरे संवरितुमणक्ये, (संवरणं संवर: शमश्चेत्यपि) 
| न विद्यते संवरो यस्य तस्मिन्‌ शम्बरवंरिविक्रसे मनसिजविकारे क्लमेण स्फुरता 


छ eee श्षापत्रपतां सलज्जताम्‌ अवाप । धैयंशालितां तद्धङ्गस्त्रपाकर 
हाव) पिप्पणी- अम्बरवैरिविक्रमे- कामदेव ने कष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में 
afi) अवतार लेकर शम्बर नामक असुर को मारकर रति से विवाह किया था । यहाँ 
at) इसी पौराणिक कथा का संकेत हे । इसलिये शम्बरवैरिनु ज-कामदेव । तत्र 
fa} स्फुटतामुपेयुषि--वहाँ (समाज में) प्रकट होने पर । मल्लिनाथ ने “तत्र? का 
व;॥ अन्वय असंवरे के साथ किया है । उसके अनुसार श्लोक का अर्थ इस प्रकार 
होगा--वह राजा वहाँ: (समाज में) न छिपाये जा सकने वाले कामदेव के - 
हस विकार के क्रमशः प्रकट होने पर लज्जित हुआ । प्रो० दीक्षित ने ‘aa’ का 
gj अभिप्राय नल लिया है । प्रो० दीक्षित के अनुसार अर्थ इस प्रकार होगा--'अद- 
क्या मनीय कामविकार के नल में प्रकट होने पर वह.लज्जित हुआ” उपेयुषि-- 
| उप +,/इ.+ क्वसु प्रत्यय -- सप्तमी एकवचन ।1५३।। 
a भ्रलं नलं रोद्धुममी किलाभवन्‌ 
१, गुणा विवेकप्रभवा न चापलम्‌ । 
स्सरः स रत्यामनिरुद्धमेव यत्‌ 
grad सर्गनिसर्ग ईदृशः ॥५४॥ 
अन्वय--अमी विवेकप्रभवा गुणा नलं चापलं रोद्धम्‌ अलं न अभवन्‌ किल। 
भयम्‌ ईहशः सर्गनिसगे: यत्‌ सः स्मरः रत्याम्‌ अनिरुद्धं सृजति एव | 

अनुवाद--ये विवेक से उत्पन्न गुण नल को चपलता से रोकने मूँशस मर्थं 
aft] "हीं हुए । यह ऐसा सृष्टि का स्वभाव है कि काम रीति (प्रेम) होने पर (प्राणी 
को) बेबस करता ही है ।' 
__ मल्लि०--ननु विवेकिनः कुतः इदं चापल्यम्‌ इत्यत आह-अलमिति । युक्ता-` 
. गृक्तविचारो विवेकः. तत्प्रभवा अमी गुणा धैयांदयः, नलमिदं स्वीलाभरूपं चापलं 
निरोदुधुमु (दुहियाचीत्यादिना रवे द्विकर्म कत्वम्‌) अलं समर्था नाभवन्‌ किल खलु । . 
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तथाहि स्मरः कामः, जनमिति शेपः, जनं रत्यां रागे अनिरुद्ध सृजति अनीएवर- 
waa करोति रत्यां रतिदेव्याम्‌ अनिरुद्धाख्यं कुमारं सुजतीति ध्वनिः, इति य 
अयं सर्गनिसर्गः सृष्टिस्वभाव ईदृशः । (“रतिः स्मरप्रियायां च रागेऽपि सुरतेऽपि 
च 'अनिरुद्धः कामपृत्रेऽर्द्धो चानीश्वरेऽपि चेति” विश्वः ) । अत्र स्मररागदुर्वार- 
तायाः सर्वसृष्टिसाधारण्येन चापलदुर्वारतास मर्थनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो- 
ऽर्थान्तरन्यासः) । ; 

टिप्पणी--स्मर: स रत्यामनिरुद्धभेव--यहां श्लेप से प्रद्युम्त सम्बन्धी पौरा- 
णिक कथा का सङ्केत है । प्रद्युम्न अवतार में मदन ने अपनी पत्नी रति में 
अनिरुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न किया था, ऐसी पौराणिक कथा है ॥२४। 


श्रनङ्कचिह्ल स विना शशाक नो 
यदासितु' संसदि यत्नवानपि । | 
क्षणं तदारामविहारकेतवा- 
स्निषेवितु देशमियेष निर्जनम्‌ ॥५५॥ 
अन्वय--यदा स यत्नवानपि अनङ्गचिह्वं विना क्षणं संसदि आसितुं त 
शशाक, तदा आरामविहारकैतवात्‌ निर्जन देशं निषेवितुम्‌ इयेष । 
अनुवाद--जब वह यत्न करने पर भी कामदेव के चिल्लो के बिना क्षण 
सर भी सभा में बेठने में समर्थ हुआ, तब (उसने) उद्यान-श्रमण के बहाने से 
एकान्त स्थान का सेवन करना चाहा । 
मल्लि०- अथास्य मनोरथसिद्धघौपयिकदिव्यहंससंवादनिदानभूतं वनविहारं 
प्रस्तौति--अनङ्ग ति । स नैषधो नलो यत्नदानप्यनङ्क चिह्न मूर्छाप्रलापादिस्मः 
रविकारं विना संसदि क्षणमप्यासित्‌ं यदा नो शशाक तदा आरामविहारकंतवादू 
उपवर्नीवेहरणव्याजात्‌ निर्जनं देशं निषेवितुम्‌ इयेष देशान्तरं गन्तुम च्छदित्यर्थः। 


_ एतेन चापलाख्ये सञ्चारिण भ्रमणलक्षणोऽनुभाव उक्तः । ` 


टिप्पणी--निषेनिलुम्‌--नि = 4/ सेव्‌ + तुमुन्‌, ‘fa’ उपसग के कारणं | 


परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवुसहसुट्स्तुस्वञ्जाम्‌ 'पा० ८, ३, ७०” के अनुसार | 


षत्ववि धान | इयेष-- १/इष्‌ + लिट्‌. लकार ॥।५५।। 
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परथ 


प्रथमः सर्ग: | 


ग्रथ थिया भत्सितमत्स्यकेतन: 
समं वयस्यः स्वरहुस्यवेदिथि: | 
पुरोपकण्ठोपवनं किलेक्षिता 


दिदेश यानाय निदेजकारिण: 19 ६।| 
| ` झन्वय--अथ थिया भत्सितंमत्स्यक्रेतन: (नलः) स्वरहस्यवेदिभि: aged 
मं पुरोपकण्ठोपवनस्‌ ईक्षिता किल निदेशकारिण: यानाय दिदेश । 
अनुवाद--तदनन्तर नल से, जिसने सौन्दर्य से मोनध्वज (कामदेव) को 
तिरस्कृत कर दिया था, अपने “रहस्थ को जानने वाले समवयस्क मित्रों के साथ 
नगर के समीपवर्ती उपवन को देखूंगा (यह कहकर) सेवकों को सवारी लाने 
की आज्ञा दी । 
मल्लि०--अथेति । अर्थानन्तरं श्रिया सौन्दयंण भत्सितमत्स्यकेतनल्तिर- 
'कृतस्मर; स नलः स्वरहस्यवे दिभिः निजभँमी रागमरमंज्ञैवयसा तुल्या बयस्याः 
स्निग्धाः, ("स्निग्धो वयस्यः सवयाः, इत्यमरः ) तैः सह समं पुरोपकण्ठोपवनं 
द्रष्टा, (तृन्नन्तमेवंतत्‌ अतएव न लोकेत्यादिना पष्ठी- 


टिप्पणी पुरोपकण्ठोपवनस्‌-- पुरस्य उपकण्ठम्‌ उपवनम्‌, 'ईक्षिता’ क्रिया 
छि कर्मे । ईक्षिता --4/ईक्ष्‌ + तृन्‌, (तृच्‌ नहीं) इसलिये 'न लोकाब्यथनिष्ठा- 
पलथतृनाम्‌' से कुदन्तप्रत्यय के योग में षष्ठी का निषेध हो.गया | यानाय-- 
पागमानेतुम्‌, अप्रयुज्यमान तुमुन्प्रत्यय के कर्म में चतुर्थी विभक्ति ॥५६॥ 
८ _ असी ततस्यस्य विभूषितं सितं 

जवेऽपि मानेऽपि च पौरषाधिकम्‌ । 

उपाहरन्नशवमजस्रचञ्चलँः 

खुराञ्चलेः क्षोदितसन्दुरोदरस्‌ ॥५७॥ 
अन्वय--ततः अमी तस्य विभूषितं सितं जवे5पि मनोऽपि च पौरुपाधिकम्‌ 
नैः खुराञ्चलैः क्षोदितमन्दुरोदरम्‌ अश्वम्‌ उपाहरन्‌ | 
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अनुवाद--तत्पश्चात्‌ वे (सेवक) उसके लिए सुसज्जित, धवल, वेग में भन 
ओर परिमाण में भो पुरुष की (गति ओर परिमाण) से अधिक अश्व को लाग 
जिसने अपने निरन्तर चञ्चल खुरभागो से अश्वशाला फे मध्यभाग को खो 
दिया था। 

सल्लि०--अमी इति । तत आज्ञापनानन्तर्‌ अमी निदेशकारिणः तस 
बिभुषितमलङ्कृतं जवे$पि वेगेऽपि माने ' प्रमाणेऽपि पौरुषात्‌ पुरुषगतिवेगा॥ 
पुरुषप्रमाणात्‌ चाधिकं, (“ऊद्ध्वंविस्तृतदो:, पाणिनृमाने पौरुपं fag’ इत्यमर:। 
'पुरुषहस्तिभ्यामणच' इत्यण्‌ प्रत्ययः), अजस्रचञ्चलंश्चटुलस्वभावंः GUSH 
शफाग्रैः क्षोदितं wget चूर्णीक्ृताश्वशालाभ्यन्त रम्‌, (वाजिशाला तु मदु 
त्यमरः) एतेनोत्तमाश्वलक्षणयुक्तं सितं श्वेतमश्वमुपाहरन्ता निन्युरित्यर्थः | 


SEES srr 


a 
न 
टिप्पणी--पौरुषप्तु-- पुरुष: प्रमाणमस्य पुरुष+अण्‌। ऊपर की atl < 
i 


भुजा उठाकर पुरुष की जो ऊँचाई हो उसे पौरुष अर्थात्‌ पुरुषपरिमाण कहे 
& । नल के लिये लाया गया । घोड़ा ऊँचाई में पुरुषपरिमाण से भी अर 


था । क्षोदितमन्दुरोदरम्‌-क्षोदितं मन्दुराया उदरमन्तर्भागः येन तम्‌, | fi 

जिसने अश्वशाला का मध्यभाग खुरों से खोद लिया था । खुरों से भूमि | व 

खोदने वाला घोड़ा.अच्छा समझा जाता है ॥५७॥ 3 
~ ग्रथान्तरेणावट्‌ गामिनाऽध्वना 

निशीथिनीनाथमहरस्सहोदर॑ः । 
'निगालगाहेवमणे रिवो त्थितेर्‌ 
बिराजितं केसरकेशररिमिभिः ॥५८॥ 
अन्वय--अथ आन्तरेण अवदुगामिना अध्वना निगालगादू tara: उति 
इव निशीथिनीनाथमहस्सहोदरैः केस रकेशरश्मिभिः विराजितम्‌ (हयम्‌ आररोह॥ 


अनुवाद--इसके पश्चात्‌ (नल) अन्दर के कृकाटिकागामी माग के 
- साथ गलभाग में स्थित 'देवमणि' नामक आवतं से मानो उठे हुए . चन्द्रमा ‘ 
किरणों के तुल्य, गर्दन के केश रूपी किरणों से शोभित (अश्व पर चढ़ा) | | 
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मह्लि० - अथ सप्तिः कुलकमाह अथेत्यादि | अथानयनानन्तरं स नलः, 
हयामाररोहेत्युत्तरेणान्वय: । कथं भूषम्‌ ? आन्तरेणाभ्यन्तरेण अवदुगामिना 
कुकाटिकाख्यमस्तकपृष्ठभाजा, (अवटुर्घाटा कुकटिके इत्यमरः) अध्वना मार्गण 
farang गलोद्वेशात्‌, (निगालस्तु गलोद्वेश इत्यमरः) देवमणिः आवर्त्तविशेष: 
(निगालजो देवमणिरिति लक्षणात्‌, दिव्यमाणिक्यं च गम्यते, तस्माढुत्थितं रिव 
स्थितै रित्युत्प्रक्षा, निशीधिनीनाथमह:सहोदरै श्चन्द्रां गुसहशै रिव्युप मा, केसरकेशा 
एव रश्मयः (इति रूपकम्‌) तँविराजितम्‌ । 

टिप्पणी--अवटुगाभिना--'अवटु' गर्दन के जोड़ अथवा गर्दन के ऊपर 
के भाग को कहते हैं । नल के घोड़े की गर्दन के भाग में 'देवमणि'- 
नाम की भौरी थी और गर्दन के ऊपर के भाग में धवल अयाल थे। कवि ने 
उत्रेक्षा की है कि वह मानो 'देवमणि' से निकलने वाली रश्मियाँ थीं जो गर्दन 
र कै उपर के भाग पर पहुँचने वाले भीतरी रास्ते से होकर अयाल के रूप में 

गर्दन के ऊपर फैली हुई थीं । निगालगातू -गले में स्थित । देवमणे--गले में 
स्थित आरत्तं (भौरी), साथ ही 'देवमणि' शब्द से विष्णु की कोस्तुम मणि 
का भी सङ्केत है, इसलिये 'केसरकेशरश्मिभि:' रूपक बना । हयमाइरोह-- 
आगे सातवें श्लोक में आया है, इसका सातों श्लोको में अन्वय होगा USI 

प्रजस्रभूमो तट कुट्टनो द्‌गते - 
रुपास्यमानं चरणेबु रेणुभिः । ' 
रयप्रकर्षाध्ययनार्थमागतेर्‌ | 
जनस्य चेतो भिरिवाणिसा ड्रितेः ॥५९॥ 

अन्वय--अजस्रभूमीतटकुटटनोदगर्तः रेणुभिः रयप्रकर्षाध्यसनाथंमागते: 
भणिमाडितै: जनस्य चेतोभिः इव उपास्यमानं (हयमारुरोह्‌) | 

अनुवाद -निरन्तर घूमितल के ताडन से. उठो हुई धूलियों से, मानो, 
वेग फे अतिशय को सीखने के लिये आये हुए, अणु परिमाणयुक्त, लोगो के 
| चित्तों से, चरणों में सेवा किये जाते हुए (अश्व पर चढा) । | 
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मल्लि०--अजल्रं ति । अजस्रण भूमीतटकुट्टनेन उढ्गतैरुत्यितैः रेणु 
रयप्रकरषंस्य आ 
विशिष्टैर्जनस्य लोकस्य चेतो भिरिवेत्युत्रेक्षा, चरणेषु पादेषु उपास्यमानं सेब 
मानम्‌ । (अणुपरिमाणं मन इति ताकिकाः) । 

टिप्पणी-शलोक का अभिप्राय यह है- क्योकि वह घोड़ा 
gu से भूमि को खोद रहा था, इसलिये सूक्ष्म धूलि उठ-उठ कर उसके पै 
से लिपट रही थी । इसी को लेकर कवि ने अद्भुत कल्पना की है कि af 
क्या, मानो, लोगों के चित्त (जिन्हें न्यायशास्त्र -में अणु [कण] परि 
“माना गया है) उस घोड़े से वेगातिशय सीखने के लिये उसके चरणों। 


बैठता है । भुमी = भूमि । उपास्यमानम्‌--उप + 4/आस्‌ + शानच्‌ (काँ 
वाच्य) | 


= 


चलाचलप्रोथतया सही भृते 
स्ववेगदर्पानिव ववतुसुत्सुकस । 
ad गिरा वेद किलायमाशयं 
स्वयं हयस्येति च मौनमास्थितम्‌ ॥६० | 
अन्वप--चलाचल्लप्रोथतया महीभृते स्ववेगदर्पान्‌ वक्त्‌ म्‌ उत्सुक . 
“गिरा अलम्‌ अयं स्वयं हयस्य आशयं वेद किल’ इति च मौनम्‌ आरि 
(हयमारुरोह) । 
. अनुवाद--नथुतों के चलने से राजा से अपने वेग के दर्पो को कहने 
: लिये मानो, उत्सुक, लेकिन, “वाणी से बस करना चाहिये, क्योंकि यह 


अश्व के अभिप्राय को जानना ही है! इस कारण मोन धारण किये हुए ( 
पर चढ़ा) | ॥ 


, मल्लि०-चलाचलेति । पुनः, चलाचलप्रोथतया स्वभावतः स्फु 
णतया (चरिचलिपदीनामुपसंख्यानाच्चले्वि्वचनं दीर्घश्च ।) 'घोणा तु प्रोधर्मर्ट 
याम्‌' इत्यमरः | Alga नलाय स्ववेगदर्पान्‌ वेगातिरेकांनू' वक्‍तुमुत्सुकमई | 
मिवेत्युत्प्रेक्षा | अथावचने हेतुमुत्प्रक्षते--अलसिति । गिरा उक्त्या aay Ft 
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भाम [. ६३ 
* अय नलः स्वयं स्वयं हुयस्य 
स्याश्वस्य आशयमभिप्राय चे 
त १ वेद लटो 
aft न लादेश:), इति हेतोरिव, ( इत्यनुपङ्ग:), मोन we ल (विदो लटो 
प्राप्तम्‌ ॥ अश्वहृदयवेदी नल इति प्रसिद्ध: | pr Rb 
टिप्पणी --घोड़ों के नथुने बड़े होते हैँ 
रहते हैं भावावेग में बोलने का प्रयत 
इसलिये नल के.अ थुनों बे ने 
Br Ss शव के नथुनों के फड़कने पर कवि ने उत्प्रेक्षा की हे कि वह 
ey का दप राजा से बताने को उत्सुक है, लेकिन इस कारण “a 
ता है बहृदयव 2 aig 
Ol के अश्वहृदयवेदी नल उसका आशय जगनता ही है पिष्टपेषण से 
£ वैद--१/विद्‌ + लट्‌ ॥६०॥ 
सहारथस्थाध्वनि चक्तवतिन: 
परानपेक्षोहहनाद्‌ यश स्सितम | 
रदावदातांशुमिंषादनीदजञां 
हेलन्तसन्तव॑लमर्वंतां रवे: ॥६१॥ 


ia „ इसलिये बे प्रायः फड़कते 
"प करते हुए भी नुने फडका करते हैं 


अन्वय--- स्य चक्रवति 
महारथस्य चक्रवतिनः अध्वनि परानपेक्षोद्वहनाद्‌ यशस्सित॑ 


एावदातांणुमिपाद रवे: अनीहशाम्‌ अर्वता बलम्‌ अन्त: हृ सन्तम्‌ 
'(हयमारुरोह) । ae 
ही egos सम्राट (नल) को मार्ग में दुसरे की अपेक्षा के बिना 
cee oe से धवल, (इसलिपे) ae की yo किरणो के 
7 घोड़ों के, जो ऐसे (यश से धवल) नहीं थे, बल का मन at 
पहास करते हुए (अश्व पर चढ़ा) । 

| त ` हति । महान्‌ रथो यस्य तस्य | महारथस्य, (/आत्मानं 

हि, श्व रक्षन्‌ युद्ध्येत यो न 1 स॒ महारथसंज्ञः स्यादित्याहुर्नीति- 
a ee:  रथिकविशेषस्येत्यर्थः, त महारथो नलः 
) (पर्चा स्य चक्र राष्ट्र वत्तेयतीति चक्रवर्ती सार्वभौम: तस्य नलस्य, 
| ` ९ चद्धो नलो राजा पुरुः कुत्सः पुरूरवाः । सगरः कार््तंवीय्यश्व षडेते 
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चक्रवत्तिनः' इत्यागमात्‌), अन्यत्र चक्रेणकेन वत्तंनशीलस्येत्यर्थ: अध्वनि मागं! 


` नापेक्षत इत्यनपेक्षम्‌, (पचाद्यच्‌) परेषामनपेक्षं तस्मादुद्ठहनादस हायो दहना द्वेतो- 


यंशःसितं की्तिविशदम्‌ अउएवामीदृशामीदृशयशोरहितानाम्‌ ('सप्तयुञ्जनि 


रथमेकचक्रमिति’ सप्तानां सम्भूयोद्वहनश्रवणादिति भावः), रवेरवंतामः 
शवानामन्तबंलमन्तःसारं रदानां दन्तानां ये ` अवदाताः सिताः अंशवः तेषां 
'मिषाद्धसन्तं हसन्तमिव स्थितमित्यर्थः । (अत्र मिषशब्देनां शूनामसत्यत्वमापा 
हासत्वोत्प्रेक्षणात्सापह्ववोत्परक्षेयं गम्या च व्यञ्जकाप्रयोगात्‌ । “रदना . दशा 
दन्ता रदाः' इत्यमरः) | 

टिप्पणी अभिप्राय यह है-- नल का श्वेत घोड़ा अकेला ही महाब 
सम्राट्‌ नल को ले जाता था, इसलिये वह यश से धवल था, लेकिन सूये है 
घोड़े हरे रंग के हैं और सातईमिलकर उसके रथ को, जो केवल एंक चक्र ऐ 
चलता है. खींचते हैं, इसलिये वे नल के घोड़ों के समान नहीं हें ।॥ अतः बई 
मानो, अपने शुभ्र दाँतों की किरणों के! व्याज से उनके वल का उपहास Hy 
रहा था | महारथस्य--महारथ के दो अर्थ हैं -(१) महारथी | 
शब्द), (२) महात्‌ रथ वाला ।, चक्रंबतिनः--(१) सार्वभौम राजा, जि 
अधीन अनेक मण्डल हों, (२) चक्रेण वर्त नशीलस्य अर्थात्‌ एक पहिये से च| 
वाला । दैवतकथा के अनुसार सूर्य के रथ में एक पहिया है और उसे सात ५ 
खींचते हैं | अन्तर्बलम्‌--मल्लिनाथ ने इसे एक पद का मानकर अन्त:-सार 
किया हे ॥६१॥ 


सितत्विषशचञ्चलतामुपेयुषो 


मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च। 
स्फुटां कलच्चामरयुग्मचिह्वृके- 
“रनिक्नू वानं निजवाजिराजतास्‌ ॥६२॥ 
अन्बय--सितत्विषः चञ्चलतामुपेयुषः पुच्छस्य च केसरस्य च मि | 
चलच्चामरयुग्मचिह्वकैः स्फुटां निजवाजिराजताम्‌ अनिह्न.वानम्‌ (हः 
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TT अनुवाद--धवल कान्ति वाले तथा चञ्चलता को प्राप्त हुए पुच्छ और 
तो. गर्दन के बालों के व्याज से चलते हुए दो चामरों के चिल्लो से प्रकट हुए अपने 
fa घोड़ों के राजा होने को प्रकाशित करते हुए (घोड़े पर चढ़ा) । 


& महिल०--सितेति । पुनः कथम्भूतम्‌ ? सितत्विषः .विशदप्रभस्य 
य चञ्चलतापुपेपूष:, चञ्चलस्येत्यर्थः, पुच्छस्य लाङ्ग लस्य केसरस्य ग्रीवास्थ- 

बालस्य च मिषेण छलेन चलःश्चामरयुग्मस्य चिह्न: लक्षणैः स्फुटां प्रसिद्धां 
र| ` निजां वाजिराजतां अश्वेशव रत्वमनिह्व, वानं प्रकाशयन्तमिव । अराज्ञः कथञ्चा- 
a मरयुग्ममिति भावः । पुर्वेवदलङ्कारः । 


3 टिप्पणी--कवि ने नल के घोड़े के धवल और चञ्चल पूँछ और गर्दन 
के बालों में इलाये जाते हुए दो चामर होने की उत्प्रेक्षा की है। जैसे किसी 
राजा के दोनों भोर चामर gars जाते हैं, वैसे ही उस घोड़े पर भी पूंछ 
और अयाल के रूप में, मानों चामर डुलाये जा रहे थे । इससे प्रकट होता था 
कि वह मानों, घोड़ों का राजा था । उपेयुष:--उप + १/इ + क्वसु ॥६०॥ 

अपि द्विजिह्वाभ्यवहारपौदषे 
सुखानुषक्तायतवल्गुवल्गया | 
उपेयिवांसं प्रतिमल्लतां रय- 
THA जितस्य प्रसभं गरुत्मतः ॥६३॥ 
अन्वय--रसस्मये प्रसभं जितस्य गरुत्मतः मुखानुषक्तायतवल्गुवल्गया द्वि- 
` निह्वाभ्यवहारपौरुषे अपि प्रतिमल्लिताम्‌ उपेयिवांसम्‌ (हयमारुरोह) | 
अनुवाद- वेग के दपं में हठात्‌ पराजित गरुड़ की, मुख में लगी हुई लम्बी 
तथा सुन्दर बागडोर के कारण, सर्पो के भक्षण के उद्योग में भी प्रतिद्वन्द्रिता को 
| Stet किये हुए (घोड़े पर चढ़ा)। 

। सल्लि०--अपीति । पुनः कथम्भूतं स्थितम्‌ ? रयस्मये वेगश्रयुक्ताहद्धारे 

प्रसभ प्रसह्य जितस्य प्रागेव तिजितस्य गरुत्मतः मुखानुषकता वक्त्रलग्ना आयता 

| दीर्घा बलगुः रम्या च या वल्गा मुखरज्जु: तया, तन्मिषेगेत्यर्थः, द्वि जिल्लानामही- 
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नामभ्यवहारे आहारे यत्‌ पौरे तस्मिन्‌ सर्पभक्षणपुरुषकारेऽपि प्रतिमहल 
प्रतिद्दन्द्विताुपेथिवांसं प्राप्तम्‌ । (तथा च गम्योत्परेक्षेयम्‌ । उपेथिवाननाश्वानमू- 
चानश्नेति कवमुष्रत्ययान्तो निपातः) । 

टिप्पणी--नल के धोड़े ने वेग में तो गरुड को पराजित कर ही दिया था, 
साथ ही, मुख में लगी बागडोर से ऐसा प्रतीत होता था, मानो, वह सर्प-भक्षण 
में भी गरुड़ का प्रतिद्वन्द्दी था क्योंकि उसकी लम्बी और सुन्दर वागडोर सपं 
के समान थी । उपेयिवांसस्‌---उप + ,/इ -+ क्वसु ॥६३।। 


स सिन्धुजं हीतमहस्तहोदरं 
हरन्तमुच्चःश्चवसः मियं हयम्‌ । 


जिताखिलक्ष्सारूदनल्पलोचनः 
तमारुरोह क्षितिपाकशासनः ॥६४॥ 
: “4 


अन्वय--जिताखिलक्ष्माभुद्‌ अनल्पलोचनः क्षितिपाकशासनः स सिन्धु 
शीतमहस्सहोदरम्‌ उच्चैःश्ववसः श्रियं हरन्तं तं हयम्‌ आरुरोह्‌ । 


अनुवाद--वह (संज) Set संत्र राजाओं को जीत लिया था, जिसमे 
frais नेत्र थे और जो पृथ्वी पर इन्द्र के संमान था, सिन्धु देश में उत्पन्न 
चन्द्र के समान तथा उच्चँःक्षवा (इन्द्र के अश्व) की शोभा का अनुकरण करो 
वाले उस घोड़े पर चढ़ा | 


मह्लि०--स इति । जिता अखिलाः क्ष्माभूतो भूपा भूधराश्च थेत प॑ 
अनल्पलोचनो विशालाक्षः, अन्यत्र बहुनेत्रः सहस्राक्ष इति यावत्‌, क्षितिपाकशासतः 
क्षितीन्द्रो नलः देवेन्द्रश्व, targa सिन्धुदेशो द्भव समुद्रो-द्रवञ्चन्देशे नदविशेषेऽन्धौ 
सिन्धुर्ता सरिति स्त्रियामित्यमरः), शीतमहःसहोदरं चन्द्रसवणं मित्यर्थः, अन्य 
चन्द्रः्रात रमेकेयोनित्वादिति भावः, उच्चेःश्रबस इद्धाश्वस्य श्रियं हरन्तं तत्स्वह |! 
"मित्यर्थः, तं ह॒यमारुरोह । (अत्रोच्चेःश्रवसः श्रियं ` हरन्तमिवेत्युपमा । सा ^| 
~'ङ्लिष्ठविशेषणातु सङ्गीणयम्‌ । क्षितिपाकशासन इत्यतिशयोक्तिः) | 
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टिप्पणी--इस श्लोक में शेप द्वारा नल को इन्द्र के समान और उसके 
अश्‍व को उच्चे:श्रवस रा गया है । सिन्धुञ्म्‌ -(१) सिन्धुदेश 
में उत्पन्त (२) समुद्र ते उत देवत-कथा है कि उच्चेःश्रवस्‌ नामक अश्व 
समुद्रमन्थन के समय समुद्र से निकला था । शीतमहस्सहोदरस--शीत महः 
यस्य स शीतमहा: चन्द्र: तस्य सठोदरम-- (१) चन्द्रमा के समान वर्ण वाला 
(२) चन्द्रमा का भाई, क्योंकि दैवकथा के अनुसार उच्चैःश्रवस्‌ और चन्द्रमस्‌ 


दोनों समुद्र से निकले हुँ । जितालिलक्ष्पःभुतू--जिता: अखिलाः क्ष्माभतः येन 
सः (१) जीत लिये. हैं सव राजा जिसने (२) जीत लिये हैं. सब पंत, 
जिसने । इन्द्र ने अपने वर्ज से पव॑तों के पंख काट दिये, केवल मैनाक पर्वत 
समुद्र म॑ जाकर छि गया, ऐसी दैवत-कथा दै । अनल्पलोचनः-(१) विशाल 
है नेत्र जिसके, (२) अनल्द अर्थात्‌ aed हैं नेत्र जिसके, देवत-कथा में इन्द्र को 
सहल्लाक्ष कहा गया है । क्षितिवाकशासन:-क्षित्याः पाकशासन इन्द्र: अर्थात्‌ 
पृथ्वी का इन्द्र | यहाँ नल में इन्द्र का अध्यवसान होने के कारण अतिशयोक्ति, 
हुई ॥६४॥ 
निजा मगुखा इव तिग्पदीर्धिति 
स्फुटारविन्दा झितपाणिपङ्कुजस्‌ । 
है तभश्बनारा जवत 
धरकाशरूपा MEAT: ॥५६॥ 


भस्वय--निजा- प्रकाशरूपाः' अश्ववाराः स्फुटारविन्दाङ्कितपाणिपङ्कजं 


` जवनाश्वयायिन तं मनुजेशं मयूखाः तिग्मदीधितिमिव अन्वयु: । 


. अनुवाद--उप्तके अपने, उज्ज्वल आकार बाले अश्वारोही, स्पष्ट कमल 
(को रेखा) से चिह्नित कमल के समान कर वाले, वेगशाली अश्व से जाने वाले 
उस राजा के पीछे, जैसे किरणे सूर्य फे पीछे, चले । 

मल्लि०---निजा इति | निजा आत्मीया; प्रकाशरूपाउज्ज्वलाकारा भास्व- 
WITH, अश्वान्वारयन्तीत्यश्ववाराः अश्वाराहा स्फुटारविन्दाङ्कितपाणिपङ्कूजं 
पद्मरेखाङ्कितहस्तम्‌, अन्यत्र पञ्चहस्तं जबचो जवशीलः, (जुचङ्करमेत्यादिना युच्‌); 
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तेनाश्वेन अन्यत्र तैरश्वैर्याती ति तथोक्त मनुजा मनोर्जाता मनुजा नरास्तेषामीशं 
राजानञ्च तं नलं तिग्सदीक्षिति सूर्य्यं भशखा इव say: अन्वगच्छन्‌। 
(यातेलंड झेजु सादेशः) । 
टिप्पणी शलोक का अभिप्राय यह है कि जैसे किरणे सूर्य के साथ 
चलती हैं, उसी प्रकार अश्वारोही भी नल के साथ-साथ चलें । यहाँ विशेषण 
शब्द श्लिष्ट हैं, इसलिये नल और सूर्य के पक्ष में उनके अर्थ भिन्न-भिन्न होंगे। 
स्फुटारविन्दाङ्गितपाणिपञ्गजस्‌- स्फुटेन अरविम्देन अङ्कितः पड्ूजमिव 
पाणिर्यस्य तम्‌ अर्थात्‌ (१) स्पष्ट पद्माकार रेखा से युक्त है कमलतुल्य कर 
जिसका सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली मनुष्यों के हाथ में कमत 
ae आदि के चिह्न होते हैं, (२) खिले हुए अरविन्द से युक्त हैं कमलतुत्य 
कर किरणें) जिसके, क्योंकि सूर्य के निकलने पर कमल खिलते हैं । नवनाश्वया- 
_ यिनम्‌--(१) जवनेन अश्वेन यातीति अर्थात वेगवान्‌ अश्व से घाने वशश 


(२) जवर्नः अश्वेर्यातीति अर्थात्‌ वेगवान्‌ अश्वों से जाने वाला, क्योंकि दवत | 


- कथा के अनुसार सूर्य वे 
अन्यपु० बहु० ॥॥६५॥ 
चलन्नलङ्कृत्य ARICA हयं ` 
स बाहवाहो चित्वेषपेशल: । 
प्रमोदनिष्पन्दतराक्षिपक्ष्म भिर 
व्यलोकि लौकनेगरालयेनल: ॥६६॥ 
अन्वय-वाहवाहोचितवेषपेशलः महारयं हयम्‌ अलङ्कृत्य चलन्‌ स तलः 
प्रमोदनिष्पन्दतराक्षिपक्ष्मभिः नगरालयेः लोके: व्यलोकि | 
अनुवाद --अश्व के वाहुन के योग्य वेष से सुन्दर, महावेगशाली अश्व को 


सोत घोड़े हैं | अन्वयुः 


AAS कृत करके चलते हुए उस नल को नगरवासी लोगों ने, जिनके नेत्रं के 


पलक प्रमोद के कारण अतिनिश्चल थे, देखा | 


मल्लि०--चलन्निति | वाहवाहोचितबेषपेशलः अश्ववाहोचितने पथ्यर्चार। 
(“चारौ दक्षे च पेशलः' इत्यमरः स नलो ` महारयमतिजय हयमलङ्कृत्य च 


स्वयं हयस्य भुषणीभूय गच्छभ्मित्यथंः, प्रमोदेन निष्पन्वतरणि अत्यम्तनिश्चलाति 
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gan: सगे: | | 
| मः स ] | ६६ 
र ला eae । नंगरालद्रैनंगरनिवासिभिरित्यर्थ:; 
केजनव्यलोकि विस्मयहर्पाभ्याँ विलोकित इत्यर्थः । (ae ऽलङ्कारः 
| ले पार्या विलोकित Saas । (बृतत्नुप्रासोऽल ङ्कारः) । 


टिप्पणी--वाहवाहाचितरवेषपेशलः--वाहस्य अश्वस्य वाहे संचारणे उचितेन 
[य | वेषेण पेशलः, अर्थात्‌ अश्व को चलाने के योग्य वेप से सुन्दर । अलङ कृत्य 
पण | महारयं हयघु--अश्व को अलडूकृत करके अर्थात्‌ अपने बैठने से उसकी शोभा. 
गे। | बढ़ाकर | अलङ कृत्य--अलम्‌ + १/क + त्यप्‌, भूषण अर्थ में 'अलम्‌' का कृ धातु 
व| के साथ समास हो जाता है, (“भूपणेऽलम्‌' पाणिनि १-४-६४) ॥६६॥ 


कर्‌ क्षणादथेष क्षणदापतिप्रभः 

छि प्रभञजनाध्ययजत्रेम बाजिना । 
fe हे CS 

पा. सहन a 


hasag fea fer fag 
पु पुरुहतपौरषः ॥६७॥ 


अन्वय -- अथ क्षणदापतिप्रभः पुरुहतपौरुष: एप प्रभञ्जनाध्येयजवेन वाजिना 
क्षणात्‌ ताभिः जनहृष्टिवृष्टिभि: सह एव gt: बहिः अभुत्‌ । 

अनुवाद--इसके पश्चात्‌ चन्द्रमा के समान कान्ति वाला और इन्द्र के 
समान बल वाला यह (नल) घोड़े से, जिसका वेग वायु के द्वारा भी अध्ययन 
| किया जाने योग्य था, क्षण भर सें ही लोगों के हष्टिपात के साथ ही नगर से 
बाहर हो गया | 


Afeto क्षणादिति | अथानन्तरं क्षणदापतिग्रभश्चन्द्रतुल्यंस्तथा पृरुहृत- 
पौरुष: इन्द्रस्येव पौरुषं कर्म तेंजो वा यस्य तादृश एव नलः, प्रभञ्जनेन वायुना 
| भध्पेयः शिक्षणीयः wat वेगो यस्य तथाविवेत वाजिना अश्वेन क्षणादिति 
क्षणात्ताभि: पूर्वोक्ताभिः .जनानां दृष्टिवृष्टिभिः हक्‌पातैः सह, जनँह श्यमान 
क्वत्यथंः, बहिःपुरः पुराद्बहिः बहि स्थितोऽभूदिति, (ब्रहियोगे पञ्चमी) | पूर्व 

दृष्ट: क्षणादेव पुरादूव हिष्ट इति वेगातिशयोक्तिः । 4 

टिप्पणी -- क्षणदापतिप्रभ:--क्षणदायाः रात्रेः पतिस्तस्य प्रभेव प्रभा यस्य 
| | ०, अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान कान्ति वाला । सहैव ताभि्जेनहृष्टिवरष्टिभिः--' 
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जनानां दृष्टयस्तासां दृष्टिभिः, उन (पूर्व श्लोक में वणित प्रमोदनिष्पन्दतर) 
हृष्टिपात के साथ ही, अर्थात्‌ ज॑से ही नागरिकों ने उसे देखा वेसे ही वह पवन | १ 
के समान वेगशाली घोड़े पर सवार होकर क्षण भर में ही नगर से बाहर चला 
गया । अध्येय--अधि + १/इडू + यत्‌ ॥६७॥ a 
ततः AAS बहरात भाधिण 
परस्परोलल्‍लालितशल्यपतलये 


“> ci 


Yat सुध सादबल कुतहला- ; 
न्नलस्य नाखीरयते बिसेन: ॥६८॥ र 
अन्वय--ततः प्रतीच्छ प्रहर इ [पिणी परस्परोल्लासितशल्यंपल्लवे | 1 
नासौरगते नलस्य सादिबले कुतूहलात्‌ yoga वितनेतु: । स 
अनुवाद--तत्पश्चात्‌ 'लो, मारो! इस प्रकार कहने बाली, अग्न भाग में | 1 
स्थित, नल की अश्वारोहियों की दो सेनाऔं ने, जिन्होंने एक दूसरे की ओर | 
तोमर के अग्रभाग उठाये aan ofan युद्ध किया । 
। सहिल०--तत इति। ततः पुराद्‌ बहिगंमनान्तरं प्रतीच्छ ग्रहाण प्रहर 


जहीति भाषिणी भाषमाणे इत्यर्थः, परस्परसन्योन्योपरि उल्लासितानि प्रसारिताति 
शल्यपस्लवानि तोमराग्राणि याभ्यां ते तथोक्त, (शल्यं तोमरमितित्यमरः) 
नलस्य नासीरगते नासिकाग्रवत्तिनी, (सेनामुखन्लु नासीरमित्यमरः), सादिबते 
तुरङ्गसँन्ये कुतृहलात्‌ मृषामृधे मिथ्यायुद्धं युद्धवाटकमित्यर्थः, वितेनतुश्चक्रतुः। 
` (मृधमायोधतं संख्यमित्यमरः) । 
टिप्पणी-सादिबले (नपुं० दवि०--सादिनामश्वारोहिणां बले सेने अर्थात्‌ | 
घुडसवारो की सेना । नासीरगते-नासीर सेना के अग्रभाग कों कहते हैं । 
वितेनतु:-- वि-- ९/ तनु + fae द्विवचन अन्यपु० ॥६८॥ 
प्रयातुम॒स्माकशियं कियत्पद्स्‌ 
घरा तदस्भोधिरपि स्थलायताम्‌ । 
इतीव वाहैनिजवेगद पितेः 
:..  >'पयोधिरोधक्षमसुत्थितं . रजः ॥६९॥- 
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अस्वय--इयं धरा अस्माकं प्रयातुं कियत्‌ पदं तद्‌ अम्भोधिः अपि स्वलायताम्‌ 
इतीव निजवेगर्दापितेः वाहैः पयोधिरोधरक्षमं रजः उत्थितम्‌ । 

अनुवाद--'यह पृथ्वी हमारे चलने के लिये कितना स्थान है? इसलिये 
समुद्र भो स्थल बन जाये इस बिचार से, मानो, अपने वेग के गर्वाले घोड़ों ने 
समुद्र को पाट देने के लिये पर्याप्त धूलि उड़ायी । 

मह्लि०--प्रयातुमिति । इयं धरा भूः, समुद्रातिरिक्तति भावः, अस्माकं 
प्रयातुं प्रस्थातुं कियत्पदमु ? , गन्तव्यं स्थानं न. किडिचत्पर्याप्तमित्यर्थ: । ततु 
तस्मादम्भोधिरपि स्थलायतां स्थलवदाचरतु, भूरेव भवत्वित्यर्थः । (कर्तः क्यङ्‌ 
सलोपश्चेति बयङ्‌ प्रत्यय:) । इतिवेति । इतीव इति मत्वेत्यर्थः; (इतिनेव गम्य 
मानाथेत्वादप्रयोग:, अन्यथा पौनरुकत्यात्‌ । क्रियानिभित्तोल्रेक्षा), निजदेगेन दितः 
सञ्जातदर्पैः वाहैर्नलाश्त्रैः पयोधिरोधक्षमं समुद्रच्छादनपर्याप्त॑ रज उत्थित- 
मुत्यापितं तथा सान्द्रमिति भावः । 

टिप्पणी--घोड़ों के दौड़ने पर घूलि उठी । उस पर कवि कल्पना करता हे 
कि घोड़े, मानो इस विचार से कि पृथ्वी दौड़ने के लिये छोटी रहेगी, इसलिये 
समुद्र को स्थल बना दिया जाये, धूलि उड़ा रहे थे । स्थलायतामु--स्थल + 
क्यङ्‌ (नामधातु) ae लकार UE 

~ हरेयंदक्तानि पदेककेन खं 
पदेरचतु भि: ऋमणेऽपि तस्य न; । 
त्रपा हरीणामिति नख्रितातने- 
न्यंवति तेरर्धनभःकृतक्रमँः ॥७०॥ 

अन्वय--यत्‌ खं हरेः एककेन पदा अक्रामि तस्थ चतुभिः पदैः क्रमणेऽपि तः 
हरीणां त्रपा इति तस्रितानर्भ: अधंनभः Bawa: तैः न्यवति । | 

अनुवाद--जिस आकाश को विष्णु के अकेले चरण ने लाँघ दिया, ee 
चार चरणों से लद्धून करते पर भी हम अश्वों के लिये लज्जा को बात है इस 
(विचार) से, मानो, मुख भुकाए और आधे आकाश का AGA कर चुके हुए थे . 
(घोड़े आकाशलङ्कन के ब्यापार से लौट) पड़े ३ 
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७३ ॥ | नंपधमहाकाथ्यम्‌ |; 


महल्लि०--हरेरिति । aq खमाकाशं हरेविष्णोरेककेन एकाकिना, (एकादा- 
किनिच्चासहाये इति चकारात्‌ कनुप्रत्ययः), पदा पादेन (पादः पदङ्घिशचर- | ह 
णोऽस्त्रियामित्यमरः | पहदन्नित्यादिना पदादेशः) भक्रामि aay, तस्य खस्य 
agta: पदेः क्रमणे TEA; कृते सत्यपीति शेषः, हरीणां वाजिनां विष्णूनां चेति 
यम्यते, (यमानिलेन्द्रचन्द्राक॑विष्णुसिहांशुवाजिपु | शुकाहिकषिभेकेषु हरिर्ना कपिते 
न्रिष्वित्यमरः), उभयत्रापि नोऽस्माकं त्रपेति इवेत्यर्थः, (गम्यारथेत्वादिवशब्दस्या- 
प्रयौगः, अतएव गम्योत्प्रेक्षा), नम्रितानि निम्नीकृतानि आननानि यंस्तंः हरिभिः 
ag नभसि कृतक्रमंः SATE: सद्धिन्यर्वात निवत्तितम्‌ । (भावै लुङ्‌) । यदः | fare 
न्येन पुंसा लघूपायेन साधितं तस्य गुरूपायेन करणं समानस्य लाघवाय भवेदिति | प्रत्य 
भावः । एतेन प्लुतगतिरुक्ता, तत्र गगनलङ्कतस्य सम्भवादिति भावः । यर्थ 


टिप्पणी--हरे, हरीणाम्‌-हरि शब्द में श्लेप है (१) बिष्णु, (२) अश्व । | 
विष्ण और अश्व के अर्थ में प्रयुक्त 'हरि' शब्द का साम्य ही यहाँ उत्प्रेक्षा का 
आधार है । नल के अश्व इसलिए लज्जित हैं कि वामनावतार में विष्णु (हरि) मप 
ने एक चरण से सम्पूर्ण आकाश को लाँघ लिया था और अब वे अश्व (हरि) 
चरणों से आकाश का लङ्कन करना चाहते हैं । एक ही जाति के व्यक्तियों के 
लिये अधिक उपाय से समान कार्य करना लज्जा का कारण होता है । अक्रामि 
--न-क्रम्‌ + ९/ लुडः (कर्मेवाच्य) | न्यवति--नि + १/ इत्‌ + लुङ्‌ (भाववाच्य)। 
अर्धनभः कृतक्रमेः:--अर्धे नभसि कृतः क्रमः लङ्कनं येस्तेः, जिन्होंने आधे आकाश 
का लङ्कन कर लिया था । क्योंकि घोड़े प्लुंतगति से जा. रहे थे, वे अधिकतर 
आक्राश में चलते थे और बीच-वीच में पृथ्वी का स्पर्श करते थे। इसी लिये कवि 
ने उत्प्रेक्षा की है कि मानो, लज्जा के कारण सिर झुका कर आकाश के अति 
क्रमण से निवृत्त हो जाते थे ॥७०॥ i 


चमूचरास्तस्य नृपस्य सादिनो 

जिनोक्तिषु श्राद्धतयेव सेन्धवाः । ` 
विहारदेशं तमवाप्य मण्डली- ` 

सकारयन्‌ भ्रितुरङ्गमानपि ॥७१॥ . 
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` | अन्वय--तस्य नृपस्य चमूचरा: सैन्धवाः सादिनः जिनोक्तिषु श्राद्धतया इव 
` |तं विहारदेशम्‌ अवाप्यं तुरङ्गमानपि भूरि मण्डलीम्‌ अकारयन्‌ 
अनुवाद--उस राजा की सेना के, सिन्धु देश में उत्पन्न घोड़े. वाले, घुड़- 
पवारों ने ज॑नशास्त्रों में श्रद्धा रखने के कारण, मानो, उस विहारभूमि को प्राप्त 
करके घोड़ों से भी बहुत मण्डलाकार गति करायी । 
; | मल्लि०--चमूचरा इति । तस्य नृपस्य चमूचराः सेनाचराः, (चरेष्टच्‌), 
- | सिन्धुदेशभवा: संन्धवा:; अश्वाः, ('हयसँन्धवसप्तयः' इत्यमरः । 'तत्र भव? इत्यण्‌ 
1 | प्रत्ययः), तत्सम्बधिनोऽपि सँन्धवाः, (तस्येदमित्यण), ते सादिनः अध्वसादिन 
र्थः जिनोक्तिषु श्राद्धतथेव जेनदर्शनश्रद्धालुतयेवेत्युतप्रेक्षा, ( ्द्धर्चावृत्तिभ्मोऽणिति 
| |पवर्थीयोऽण्‌ प्रत्ययः), तं बिहारदेशं सञ्चारभूमि सुगतालवञ्च, (विहारो-श्रमणे 
1 [ert लीलायां सुगतालय इति विश्वः), अवाप्य तुरङ्गमान्‌ भुरि बहुलं मण्डली- 
मपि मण्डलाकार च अकारयन्‌, अपिशब्दोऽवाप्तिसमुच्चयार्थेः, अन्यत्र मण्डलीं 
। बौद्धाः स्वकर्मानुष्डाने प्रायेण मण्डलानि कुर्वन्ति इति 
प्रसिद्धि: । । 
| टिप्पणी--इस शलोक में 'विहारदेश और 'मण्डलीम्‌' में श्लेप हैं और यह 
frag 'जिनोक्तिपु श्राद्धतयेव' उत्प्रेक्षा का आधार हे । बिहारदेशम्‌-(१) 
विहारभूमि जहाँ राजा नल एकान्त सेवन के लिये जा रहा था । (२) जेन और. 
वढो के मठ। मण्डलीम्‌--(१) वर्तुलाकार गति । वृत्त वनाकर बँठना । 
शोक का अभिप्राय यह है कि जब अश्वारोही सैनिक विहारकानन भुमि में 
चे तो वे अपने घोड़ों को चक्राकार गति में दौडाने लगे । इसी पर कवि ने 
पेक्षा की है कि उन अश्वारोहियों को, मानो, जनशास्त्र के वचनों में बड़ी 
द्वा थी इसलिये उन्होंने विहारभूमि में पहुंचकर घोड़ों से भी मण्डली बन- 
माई । जैन भी मठों में जाकर मण्डली (वृत्त) बनाकर dad हैं । संन्धवाः-- 
Reel भवाः सैन्धवाः, सँन्धवाः सन्ति येपां तेऽपि सैन्थवा:, सिन्धु देश में उत्पन्न , 
डे और वे घोड़े जिनके हों वे भी सैन्धव कहलायेगे । सिन्धु न अणू + मत्वर्थीय 
m । श्राद्धतया--श्रद्धा + मत्वर्थीय, अण्‌ + भावार्थक तल्‌ ॥७१॥ 


५ 
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७४ | | नेयभ्रमहाकात्य] 


प्रथम 
द्विषद्िरेवास्य विलड्िता दिशो 
यशोभिरेवाब्धिरकारि गोष्पदम्‌ । 
इतीव धारामवधीर्यं मण्डली- 
क्रियाश्रियासण्डि दुरङ्गमेः स्थली ॥७२॥ 

अन्वय--'दिशः अस्य द्विषद्धिरेव विलच्विता:, अब्धिः यशोभिः एव गोण 
अकारि” इतीव IPA: धारामवधीर्य्यं मण्डली क्रियाश्चिया स्थली अमण्डि। 

अनुवाद -दिशायें इसके शत्रुओं ने ही लांघ दी है, समुद्र को (इसके| गय 
यशो ने ही गोष्पद (छोटा) कर दिया है इस विचार से, मानो, घोड़ों ने धार| ' 
गति को छोड़कर मण्डलाकार गति की क्रिया की शोभा से बिहारस्थली बो|के स 
भूषित किया । भ्रमण 
- मल्लि० >द्विषद्धिरिति । अस्य नलस्य द्विषदिद्गरेव, पलायमानैरिति aa 
दिशो afgar:, अस्य यशभिरेवाब्धि गोः पदं गोष्पदस [रि गोष्यदमात्रः कृतिन 
(गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणार्थे इति सुडागमपत्वयोनिपातः), इतीब इति मत्न," 
वेत्युत्प्रेक्षा, अन्यसाधारणं कर्म नोत्कर्पाय भवेदिति भावः, तुरज्भम॑र्धारा al 
जातावेकवचनं पञ्चापि धाराः इत्यर्थः । 'आस्कन्दितं धौरितकं रेचितं बलि १ 
प्लुतम्‌ । WASH: पञ्चधाराः' इत्यमरः), अवधोय्ये अनाहत्य मण्डली क्रियाथिप फम 
-मण्डलीक रणलक्ष्म्या, मण्डलगत्यँवेत्यर्थः, स्थली कृत्रिमा भूः, (जानपदेत्यादितं 
कृत्रिमार्थे डीप्‌), अमण्डि अभूषि । (मडि भूपायामिति धातो्ष्यन्तात्‌ः कर्मणि तुर 
इंदित्त्वान्तुमागंम:) । 

टिप्पणी--ज सा कि पूर्व श्लोक में वर्णन किया गया है कि घोड़े मण्डलाका' 
गति में दौड़ रहे थे, उसी पर कवि ने दूसरी उत्प्रेक्षा की है । क्योंकि दिशा 
का लंघन नल के पराजित शत्रु कर चुके थे और समुद्र को नल के यशों ते पह 
हौ भर दिया था, इसलिये लाँघने के लिये कुछ भी शेष न था। इसलिये, मागे 

मण्डली बना रहे थे । गोष्पदमु - गोः पदम्‌ गोष्पदम्‌, 'गोष्प्रदं से वितासेवि| 

TAT सूत्र के अनुसार प्रमाण अर्थ में सुडागम और पत्वनिपातन्त होतां 
इसलिये गोष्पद का अर्थ हे 'गौ के खुर के वरावर' अर्थात्‌ छोटा । अमण्ड 
\/मण्डू + णिच + लुङ्‌ (कर्मवाच्य) | अकारि-\/ कृ + लुङ्‌ (कमं वाच्य) 110%! 


a 
ण 


ip. 
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भ्रयीकरञ्चाद BAT या भ्रमी- 
'नजाठपत्रस्थ तलत्थले नलः। 
सरत्‌ किमद्यापि न तासु शिक्षते 


“a 


AGA ACMA AAS कमान ॥७३॥ 
s 
द ८ 
अन्वय--चलः निजातपत्रस्य तलस्थले याः श्रमी: चारु अचीकरत्‌ तासु मरुत्‌ 
| बात्यामयचक्रचङक मान्‌ विउत्य अद्यापि न शिक्षते ? 
[| ` अनुबाद--नल ने अपने छत्र फे नीचे घोड़े से जो गण्डलाकार गति सुन्दरता 
को के साथ कराई, उनके विषय में वायु बात्या (बवण्डर) के रूप में वर्तलाकार 
1? 
toe 


tox 


भ्रमण करके अब भी Hl सख रहा है, क्य 
a) सलि०--अच्चीकर दिति ३ यथा भवति तथा हयेन प्रयोज्येनं कर्त्रा 
त; निजातप स्थ तलल्यले अध-प्रदेश, (अध.स्वर्पायोरस्त्री तलमित्यमरः), या श्रमी 
ते. डलगती रखीकरतू, कारितवानू, (करोतेणाँ AE) arg भ्रमीपु विपये मरुतृ- 
of | वातानां सन्नुहो भात्या, (बातादिभ्यो यः) अत्र तद्श्रमयो लक्ष्यते, तन्म- 


नात गत्‌ तद्रूपान्‌ SHAS फ़्मान्‌ मण्डलगतीवित्त्य विस्तीय्य न शिक्षते कि नाभ्यस्यते 
| मित्युद्रेक्षा, शिक्षितश्चेत्‌ तथा सोऽपि गति कुर्यादित्यर्थः । वायोरप्यसम्भाविता 
क्षा| गरचीकरदिति भाव १ 


टिप्पणी --४लोक का भाव यह है कि नल ने घोड़े को सुन्दरता सें जैसी 
| इलाकार गति में चलाया, वायु वात्या के रूप में आज भी ' बंसी मण्डलाकार 
तिका अभ्यास कर रहा है । किमद्यापि न arg शिक्षते--इसमें काकु है, इस 


“a 
तिये इसका अर्थ -होगा-सीसता ही है । अचीकरत्‌-- ५/ क + णिच्‌ + 


ral 


fata गत्वा स विलासकानन 
aa: क्षणात्‌ क्षोणिपतिर्ध, तीच्छ्या | 
प्रवालरागच्छुरितं सुषुप्सया 
हरिर्घनच्छायमिवाम्भसां निधिम्‌ ७४ ` 
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“94 


भन्बय--ततः स क्षौणिपति: क्षणात्‌ गत्वा धृतीच्छया प्रवालरागच सिं 
घनच्छायं विलासकाननम्‌ अम्भसां निधि सुपुप्सया हरिः इव विवेश । | 

अनुवाद--तदनन्तर वह पृथ्वीपति क्षणभर में पहुँचकर धैर्य की इच्छा से नता 
पल्लवों की लालिमा से युक्त और गहन छाया वाले क्रोडा--वन सें (मगो को 
लालिमा से युक्त ओर बादल के समान कान्ति वाले) समुद्र में सोने की इच्छापे 
विष्णु के समान प्रविष्ट हुआ । we 
| 
<a 
न्ले 
यथा 
तिव 


सल्लि० -विवेशेति । ततः स क्षीणियतिः क्षणाद्‌ गत्वा धृतीच्छया सन्तो 
काङ्क्षया प्रबाला: पल्लवाः अन्यत्र प्रवालाः विद्रुमाः (प्रवालो बल्लकीदे 
विद्रुमे नवपल्लव इत्यमरः) तेपां रागेणारुण्येन छुरितं रूषितं घनच्छायं az 
तपमन्यत्र मेघकान्ति (छाया त्वनातपे कान्ताबिति fave: विलासकातनं क्रीडः 
वनम्‌, अन्यत (ववयोरभेदात्‌) बिलासकानां विलेशणानां सर्पाणाम्‌ आननं प्राणां 
सुषुप्सया स्वप्तुमिच्छया हरिविष्णुरम्धसांन्निधिमब्धिमिब विवेश || 

टिप्पणी -यहाँ 'प्रावालरागच्छुरितम्‌' और 'घनच्छायम्‌' में एलेष है इसति | if 
ये 'विलासकाननम्‌'.और 'अम्भसां निधिम्‌? उपमेय-उपमान दोनों के विशेषण | 
होंगे । मल्लिनाथ ने विलासकाननम्‌' में भी 'विलासक्रानां सर्पाणामानन प्राण afte 
नमु' विग्रह करके श्लेष माना हे और उसे 'अम्भसां निधिम्‌' का विशेषण बांगर (१) 
हे । लेकिन 'उपमेय' पद को इस प्रकार भ ङ्ग करके उपमान का विशेषण लगाग| . 
उचित प्रतीत नहीं होता ॥७४॥ | 


बनान्तपय्यन्तनुपेत्य सस्पृहं 
कमेण तस्मिम्नवतीर्णदुक्पथे । 
्यर्वात दृष्टिप्रकरे: पुरोकसा- : 
मनुन्रजद्वन्धुससाज बन्धु भिः nov 


स्वय--अनुद्रजद्बन्धुसमाजवन्धरुिः पुरोकसां हष्टिप्रकरैः वनान्तपर्यत 
सस्पृहम्‌ उपेत्य क्रमेण तस्मिन्‌ अर्वतीर्णहक्पथे न्यवत्ति। ' 
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अनुवाद--पीछे जाते हुए बान्धव-स र 
= र हो क हए वान्धव-समूह के समान नगरवासियों की हष्टियाँ 
वन-स॑ तक अ मलापापूर्वेक जाकर क्रमशः उस (नल) के हष्टिपथ से पार हो 
[त जाने पर लोट आईं । i यु 
ग. हि 
| मल्लि० "ावनान्तेति | अनुव्रजबुवन्धुसमाजबन्धुभि: स्नेहादनुगच्छद्बन्धुस द्घऽ- 
पहणेरित्यथ; (अत एवोपमालङ्कार:), पुरौकसां हृष्टिप्रकरैहट प्टिसमूहै: ag fad 
रु शाननोमान्तसीमामू, उदकप्रान्तपय्यन्तञ्चेति गम्यते, (वने सलिलकानने 
4 इत्यमरः) सस्पृहं साभिलापं यथा तथा उपेत्य गत्वा अथ अनन्तरं क्रमेण तस्मिन्‌ 
त गते अवतीणटक्पथे अतिक्रान्तहष्टिविपये सति च्यर्वात निवृत्तम्‌ (भावे लुङ्‌) । | 
a Ei बन्धुभिः उदकान्तं 'प्रियं पान्थमनुब्रजेद' 'इत्यागमात्‌ः प्रवसन्तमनुव्रज्य 
॥ निवत्ते, तद्वदित्यर्थः । | 
॥। 


हिणी बंस वस्थुवान्धव जन प्रेम के कारण प्रवास में जाने वाले इष्टजन 

तो । साथ जलाशयपर्यन्त जाकर लोट आते हैं, वैसे ही नागरिकों की हष्टियाँ वन- 
तल के साथ गईं और जब वह हृष्टि से ओझल हो गया तो वे नल की 
E 1 | शवतीणंहक्पथे--अवतीर्ण: दृशां पन्थाः येन तस्मिन्‌, जिसने 
पार कर लिया अर्थात्‌ दृष्टि से परे। बन-- (१) कानन, 


हा पल 
4 |) जल |। न्यर्वात--नि + १/वृत्‌ + लुङ्‌ (भाववाच्य) ॥७५॥ 
ra} . 


तत: TIA च फले च मञ्जुले 
स सम्मुखस्थाद्भलिना जनाधिपः | 
निवेद्यमानं वनपालपाणिना 
व्यलोकयत्कानन रामणीयकम्‌ ॥७६॥ 


अन्वय-ततः स जनाधिपः मञ्जुले प्रसूने च फले च सम्मुखस्थाङ्‌गुलिना 
पाणिना निवेद्यमानं कानतरामणीयकं व्यलोकयत्‌ | 

| रमुबाद--तब उस राजा (नल) ने सुन्दर पुष्प और. फल की ओर उठे हुई 
OWT वाले माली के कर से बतलाये जाते हुए वन के सौन्दर्य को देखा । 
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भह्लि०--तत इति । ततः वनप्रवेशानन्तरं स जनाधिपो नलः as न 
गनी प्रसूने कुसुमे फले च विषये सम्प्रुखीना सन्‍्दर्शिनी व र 
शिकिति यावत्‌, (यथामुखसम्मुखस्य दर्शन: स इति खप्रत्ययान्तो निपातः), ताह 4; 
अङ गुलीर्यस्य तेन वनपालपाणिना निवेद्यमानम्‌ इदमिदसित्यङ्गुल्या पुष्पफ| आन 
दिनि्देशेन प्रद्श्यमानमित्यर्थः, कोननरामणीयकं वनरामणीयकम्‌ (योगा ॥ 
पोत्तमाद्‌ बुञ्‌ इति वुज्‌प्रत्यय:) व्यलोकयत्‌ अपश्यदिति । (स्वाभावोक्तिः)। 

टिप्पणी--प्रसूने च फले च--यहाँ प्रसूने ओर फल में विषयसप्तमी; a 
© हु = ~ गत (ar ह | 
इसलिये उसका अर्थ हुआ--पुष्प और फल के विषय में (और) । समु उतै 
> re ~ टाम [र 
स्थाङ्ग, लिना--सम्मुखस्था अङ्गुलिः यस्थ तेन (बहुत्रीहि) निवेद्यमानु-| म 
+ fag + fora + शानच्‌ कमनाच्य) `) काननरामणीयकस 9 | अप 
रामणीग्रकम्‌, रमणीयस्य भावः रामणीयकम्‌, रमणीय न वुञ्‌ प्रत्यय ॥७६॥ पत 
फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे र 
Lc नि रू 
, ययोऽलिपातोद्यतवातवेदिते | is 

fz a ० oc mt at ये | 
स्थतेः समाधाय महाषिवाद्का- a 
हुने तदातिथ्यसशिक्षि शाखिशि: ॥७७॥ वृ 
ली n> ने. वने फलानि पष्पांणि च ॥ मूह 
अस्वय--वयोऽतिपातोद्गतवातवेपिते पत्लवे करे HAT पुष्पाणि च| उ 


धाय स्थितैः वने शाखिभिः महपिवार्धेकात्‌-तदातिथ्यस्‌ अशिक्षि । 

अनुवाद--पक्षियों के उड़ने से उत्पन्न वायु से कम्पित पल्लव ख्पी र 
फल और: पुष्प रखकर खड़े हुए वन के वृक्षों ने वृद्ध सहषियों के स], 
उसका अतिथिःसत्कार करना सीखा | अन | 

मल्लि०--फलानीति । वयोऽतिपातेन पक्षिपातेन वात्याद्यपगमेत च 
नोत्थितेन वातेन वायुता वातदोषेण च वेपिते कम्पिते, (लगबाल्यादि| - : 
इत्यमरः), पहलव एव कर, (इति व्यस्तरूपकम्‌), फलानि पुष्पाणि च सर रि 
निधाय स्थितैस्तिष्ठद्धिः वने शाखिभिवृक्षेः वेदशाखाध्यायिभिश्च, ( 
मे शाखा वेदे$पीति वैजयन्ती), तदातिथ्यं तस्य नलस्यातिथ्यम्‌ 
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कर्म, (अतिथेञ्यं इति ज्यप्रत्ययः) महर्षीणां वार्धकाद वृद्धसमूहात्‌, तत्रत्यवृ द्व 
महिस ङ्घादित्यर्थः, (शिवभागवतवत्रामास: | 'वृद्धस ङ्के तु बाद्धकम्‌' इत्यमरः { 
Es i ० हद त हक an -- a au < Ne 
Tal चेति वक्तव्यमिति समूहार्थे वुत्रू प्रत्ययः ), अशिक्षि शिक्षितमभ्यस्तम्‌, 
अन्यथा कथमिदमाचरितमिलि भाव: (कर्मणि लुङ्‌ । उत्प्रेक्षेय सा च व्यञ्ज; 
काप्रयोगाद्‌ गम्या पूर्वक्तिरूषकश्लेषाभ्यामुत्थापिता चेति सङ्गरः) । 

) 3 Ge Seta 


fi > हाँ 'बः गोर . Z वेविते! क fi 
हु ह यहाँ नाऽतियातोदृगतन्ातवेषिते आर शाखिभि:' में श्लेष हैं । 
वयोतपात!द्गतवातचेपिते--(१) वयसां पक्षिणामहिपातेन उत्पतनेन उद्गतः 
ट्गतः 


उत्पन्न: यो वातः वायुस्तेन वेपिते, अर्थात्‌ पक्षियों के उड़ने से उत्पन्न वायु से 


कम्पित, (जै अनुव में त 
कम्पित, (जैसा द में दिया गया हे), (२) वयसः यौवनस्य अतिपातेन 


अपगमेन उद्गतेन वातेन वायुदोपेण वेपिते, अर्थात्‌ यौवन बीत जाने के कारण 


उत्पन्न वातदोष ग्रे कम्पित । शाखिपि:-- (१) शाखा: बिटपाः सत्त्येषां शाखिनः 
वृक्ष (२) शाखा वेदशाखा एषां afta इति, वेदशाखा का अध्ययन करने वाले 
शाखा + इनि (मत्वर्थीय) । श्लोक का दूसरा अर्थ इस प्रकार होगा--यौवन- 


अवस्था के बीत जाने से उत्पन्न वायुदोप से कम्पित पल्लव तुल्य कर में पुष्पां 


भौर फला को लेकर स्थित वेदों की शाखाओं का अध्ययन करने वाले (शिष्यों) 
ग वृद्ध महषियों के समूह से आतिथ्य करना सीखा । बाधकस्‌--वृद्धानाँ समूहः 


PRE वार्धकम्‌; वृ + ay । आतिथ्यमु--अतिवेर्भाव: कर्म वा, अतिथि +- 


ञ्य । अशिक्षि-^/ शिक्ष्‌ + लुङ्‌ (कर्म वाच्य) cen 
दिनिद्रपत्रालिगतालिकेठवा- 
न्मुगा डूःचूडामणिवजेनाजितम्‌ | 
दधानमाझासु चरिष्णु दुर्यशः 
स कोलुकी तत्र ददर्श BART ॥७८॥ 


` अन्वय-विनिद्रपत्रालिगतालिकँतवात्‌ मृगा ङ्कचुडामणिवर्वना जितम्‌ आशासू 


Wey दुर्यशः दधानं कैतकं तत्र कौतुकी (सनू) ददशं 1 | 
' अनुवाद---खिली हुई पंखुड़ियों के मध्य में स्थित भ्रमरावलि के व्याज से 


| पिव के दारा छोड़ दिये जाने से उत्पन्न, दिशाओं में व्याप्त होने वाले अपयश 
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को धारण करते हुए केतकी के पुष्प को वहाँ (वन. में) उस (नल) ने कुतू 
पूर्ण होकर देखा । 
सल्लि०-- बिनिद्रेति । विन द्रपत्रालिगतालिकतवात्‌ = 
मिषात्‌ मृगाडधूःत्तुडामणेरीश्वरस्य कलु चज्जनेन परिहारेणाजितं सम 
दितम्‌, (न केतक्या सदाशिवमिति निषेधादिति भावः), आशाखु चरिष्णु सः 
रणशीलम्‌, (अलङ्क्ृजित्यादिना चरेरिष्णुच्‌ प्रत्यय ), दुर्येशोऽपकीत्ति 
कैतकं केतकीकुसुमं तत्र वने स॒ नलः कौतुकी सन्‌ ददर्श । अहस्य AGH 
बहिष्कारो दृष्कीत्तिकर इति भावः । (अत्रालिकंतवादित्यलित्वापह्नवेग 
ुर्यशस्त्वारोपादपल्न,त्यल ङ्कारः, निपेध्यविषये साम्यादन्यारोपेऽपल्न, रति 
लक्षणात्‌) | 
टेप्पणी--जब राजा नल ने उपवन में भ्रमराबलि से युक्त केतकी] 
देखा तो उसे बड़ा कुतूहल हुआ । ऐसा प्रतीत होता था कि पुष्प के भ 
भ्रमर नहीं थे, अपितु वह केतकी-पुष्प का अपयश था जो शिव द्वारा त्याग 
जाने से उत्पन्न हुआ था और वह अपयश पुष्प में से निकलकर | 
भ्रमरो के रूप में सब दिशाओं में फैल रहा था । केतरी का पुष्प शिव पूर्व 
बर्जित है, इस वर्जना से ही उसका अपयश हो गया हे । प्रगाडूचु 
वर्जनाजितमु--मृगा डू: चूडाया: शिरसः मणिर्यस्य त॑स्य शिवस्य (कर्तुः) | 
परित्यागेन अजितम्‌, अर्थात्‌ शिव द्वारा किये गये वर्जन से उत्पन्त | ales 
Jat -- इष्णुच्‌, व्यापनशील । केतकम्‌-केतक्याः इदम्‌, क्रेतकी ts 
केतकी-सम्वन्धी ॥७८॥ 
S वियोगभाजां हृदि कण्टकेः कटु- 
निधोयसे कणिशरः: स्मरेण यत्‌ | 
ततो दुराकर्षतया तदन्तकु- 
द्विगीयसे मन्मथदेहदाहिना ॥७६॥ 


अन्वय यत्‌ (त्वम्‌) स्मरेण वियोगभाजां gfe कण्टकः कटुः क| 
निधीयसे, ततः दुराकर्षतया तदन्तकृत्‌ मन्मथदेह॒दाहिता विगीयसे । 
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अनुवाद--क्योकि तुझे कामदेव वियोगियों के हृदय में काँटों से तीक्ष्ण, 
र्काणशर (के रूप में) रखता है, इसलिये कठिनता से बाहर dia जा सकने के 
कारण उन (वियोगियों) का अन्त करने दाला (तू) कामदेव के देह को जलाने 
वाले (शिव) से निन्दित है । 

मल्लि०--भथ fafa: कंतकोपालम्भमाह--वियोगेत्यादि । हे कैतक | यद्य- 
स्मात्त्वं स्मरेण वियोगभाजां हृदि कण्टक: निजतीक्ष्णावयवेः फदुस्तीक्षणः, (कंतक- 
विशेषणस्यापि कणिशरस्य विशेषणत्वविवक्षया पृंल्लिङ्गनिर्देशः किन्तु उद्देशय- 


-विशेषणस्य विधेयविशेषणत्व॑ किलष्टप कर्णवत्‌ कणि प्रतिलोमशल्यं तद्वान्‌ शरः 


कणिशरः सञ्चिधीयसे, (कण्टककटो: केतकस्प्र कणिशरत्वूपणाद्रपकालङ्कार:) 
ततः बणिशरत्वात्‌ दुराकर्षतया दुरुद्धारतया तदस्तकृत्तेषां वियोगितां मारक 
मन्मथदेहदाहिना स्मरहरेण विभीयले विगह्म से । (द्वेष्यवत्‌ द्वेष्योपकरणमप्य- 
सह्यमेव, तदपि fea चेत्‌ किम्‌ वक्तर्व्यामति भावः | अत्रेशवरकतृ कस्य क तकी- 
विगहंणस्य तद्गतवियोगिहिन्ताहेतुकत्वोल्रेक्षणढेतृस्रेक्षा व्यज्जकाप्रयोगाद्‌ गम्या 
सा चोक्तरूपकोत्थापिपेति TET) । 

टिप्पणी--केतकी-पुष्प में कांटे होते हैं, इसलिये उसमें कणिशर (फलक 
मुख से विपरीत नोकदार काँटों वाला बाण) का आरोप किया गया 21 शिव 
ने मानों केतकी-पुष्प का त्याग इसलिये कर दिया है क्योंकि ag वियोगियों की 


हिंसा करने वाला है । निधीयसे--ति + ९/ धा + ae (कर्मवाच्य) । विश यसे 
वि-- Vitae (कर्मवाच्य) । दुराकर्षतया-दुर्‌ + आ + कुष्‌ न खलू (कर्म) 
+ तल्‌ (भावे) ।!७९॥ 

त्ववगसूचीस चिव: स कामिनोः 
मंनो भव: सीव्यति दुर्येश:पटी । 

स्कुटञ्च पत्रैः करफ्त्रमू तिशि- 

*विधोगिहुद्दारणि दाइणायते ॥८०॥ 
अन्वय---त्वदग्रसूचीसचिवः मनोभवः कामिनोः दुर्यशःपटौ सीव्यति, स्फु- 

टञ्च, करपत्रमू्तिभिः पत्रैः वियोगिहृद्दारणि दार्णायते । 
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अनुवाद-- वह कामदेव, तेरे अग्रभाग रूपी लुई जिसके सचिव हैं, काग 
और फासिनी के दुर्यश रूपी दो वस्त्रों को सिलता है, और स्पष्ट ही (वह तेरे] 
आरे के समान आकार बाले पत्तों से वियोगियो फे हृदय रूपी लकड़ी ७ 
चीरता-सा हे । 


| 
| 
| 


| 
|| 


सल्लि०--त्वदिति | तथाग्नाण्येव सूच्यः सचिवाः सहकारिणो यस्य स तथोतत. 
स प्रसिद्धो मनोभवः कामिनी च कामी कामिनो तयोः, (पुमान्‌ स्त्रियेत्येकशेपः| 
दुर्यशांसि अपकीर्तयस्ताः पटो, (इति रूपकम्‌), तानि सीव्यति, कण्टकस्यूं 
| करोतीत्यर्थः । किञ्चेति चार्थः करपत्रमूचिभिः क्रकचाकरैः (क्रकचोऽसरौ 
करपत्रभित्यमरः), पत्न॑स्तेदियोसितां gaa दाइणि दारयतीति दारुणो विदारो 
भेत्ता स इवाचरतीपि दारुणायते । (कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्चेति’ कयङन्तात्‌ लट्‌। 
दारुणायत इत्युपमा, सा च हृदारुणीति रूपकानुप्राणितेति THT) । 
टिप्पणी--इस शलोक में केतकी के काँटो में सई का, दूर्यश में पट का तबा 
हृदय में are’ (काष्ठ) का आरोप किया गया है । दारुणायते--दारुणः विदा: 
रकः स इव आचरति इति, द।रुण + क्यङ्‌ (नामधातु), छेदने वाले की तर| ६ 
करता है ॥८०॥ म 


| 
| 
। 
| 


। धनुभंधुस्विन्नक रोडतिभीषजा 
परं परागेस्तव पूलिहस्तयन्‌ । 
| प्रसूनधन्वा शरसात्करोति मा- 
मिति कधाकऱयत तेन कतकम्‌ ॥॥८१॥ 


अन्वय-- धनुर्मधुरिवन्तकरः प्रसूनधन्वा तव परागैः धूलिहस्तयन्‌ अतिभीम 
जापर मां शरसात्करोति इति तेन क्रृत्रा क॑तकम्‌ आक्रुश्यत | 


us ny 


अनुवाद- धनुष के मकरन्द से गीले हाथों वाला, पुष्पों के धनुष वात 
(कामदेव) तेरे पराग से हाथ में धूलि लगाता हुआ भीम की पुत्री में अत | 
आसक्त मुझको बाणों का लक्ष्य वनाता है, इस प्रकार उत्त (नल) ने क्रोध , 
केतकी पुष्प को दोष दिया । 


मल्लि० --धनुरिति। हे केतक | प्रसूनं धन्वा धनुर्यस्येति प्रसूनधन्या पु“ | 
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am चापः, (वा संश्ञायामित्यनङादेशः) अतएव धनुषो मधुना मकरन्देन स्विन्नकर 


तेरे| आद्रेपाणिः सन्‌ अतएव परागैः रजोभिः बुलिहस्वयन्‌ पुनः पुनः धूल्युद्का वित- | 
क्ष हस्तमात्मान कुवन्‌, अन्यथा apa सनादिति भावः, (तत्करोतेण्य॑ न्ताल्लट | 


| शत्रादेशः) अतिभीमजावरमतिमात्रं दमयन्त्यासक्त मां शरसातू शराधीनद्धूरोति, ` 
Ne) (तदधीने च इति सातिप्रत्यय:) अन्यथा त्रस्तचापः स मां कि कुर्यादिति भावः, 
प्‌ | इतीत्थं श्लोकत्रयोक्तिरिति तेन राज्ञा क्रुधा कंतकमाकुर्यत अपराधोद्घाटनेन 
स्पर अधोष्यतेत्यर्थ 


sei टिप्पणी--धनुमंध्ुस्विन्नकर:--धनुप: मधुना स्विन्तः करः यस्य सः, धनुष 
Gl के मकरन्द से जिसका कर क्लिन्न है। दैवत-कथा में कामदेव का धनुष godt 
Rl का वना कहा जाता है । प्रसूनधन्वा--प्रसूनं पुष्पं धनुर्यस्य सः (बहुत्रीहि) बहु 
ब्रीहि समास में 'धनुष' को 'धन्वम्‌' हो जाता है । घूलिहस्तयन्‌-धूलिना 
तषा| हस्तः धूलिहस्तः तं Haq, गीले हाथ से धनुष न गिर जाय इसलिये हाथ मं 
दा धूलि लगाते हुए, धूलिहस्त + णिच्‌ + शतृ (नामधातु) । शरसात्करोति--शरा- 
ह|. धीनं करोति इति, शर + सातिप्रत्यय + कु । 'उसके अधीन करता 2’ इस अर्थ 
में 'सात्‌' प्रत्यय जुड़ता है ।।८१॥ 
_ विदर्भतुभ्न रतनलुङ्गताप्तये 
घटानिवापश्यदलं तपस्यतः | 
फलानि धूमस्य घयानधोमुखान 
स दाडिमे दोहदधूपिनि द्र से ॥८२॥ 


il अन्वय--स दोहदधूपिनि दाडिमि द्रुमे फलानि विदभंसुभध्र स्तनतुद्धृताप्तये « 
अलं तपस्यतः धूमस्य धयान्‌ अधोमुखान्‌ घटानिव अपश्यत्‌ । 


- अनुवाद--उस (नल) ने दोहद और घूष बाले अनार के वृक्ष पर लगे, फल 
विदर्भ देश की सुन्दरी (दमयन्ती) के स्तनों की ऊंचाई प्राप्त करने के लिये 
अत्यधिक तप करते हुए, धुर्ये का पान करने वाले ओर नोचे की ओर मुख बाले 
भानो, घट देखे । 


iG 
ae 
i 
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सल्लि०--विदर्भेति | ('तरुगुल्मलतादीनामकाले कुणले: कृतम्‌ । पुष्प 
त्पादक. द्रव्यं दोहदं स्यात्तु तत्क्रियते शब्दार्णवे। दोहृदश्चासौ धूपश्च (तदुक्ता, 
(मेषामिषाम्बुसंसेकस्तत्केशामिषधूपनम्‌ । श्रेयानयं प्रयोगः स्यात्‌ दाडिमीफृत. 
वृद्धये ॥ मत्स्याज्य त्रिफलालेपँ मः सँ राजाविकोःदरबैः । लेपिता धूपिता सूते फो 
तालीव दाडिमी ॥ अविक्वाथेन संसिक्ता धूपिता तप्त रोमभिः । फलानि त 
डिमी सूते सुबहूनि प्रथूनि च' ॥ इति), यद्वति दाडिमीहुसे फलानि विदर्भ सुभ्ने 
दमयन्त्याः स्ततथोर्या तुङ्गता तदाप्तये,, ताहगौम्नत्यलाभायेत्यर्थः, अलमत्यां 
न्तपस्यतस्तपश्च रतः, ('कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वत्तिचरोरिति’ यङ प्रत्यये तप 
परस्मैपदञ्च वक्तव्यम्‌’) धूमस्य दोहदधमस्य धयन्तीति धयान पातुन्‌ (छ 
पाने । अत्रातश्चोपसर्ग इति उपसर्गग्रहणान्नानुवत्तंते (इति) पक्षत्वात्‌ WHA 
दिनानुपसृष्टादपि घेटः शप्रत्यय इति गतिः। अतएव काशिकायां केचिदुपसा 
इति नानुवत्तेयन्तीति), अधोमुखान्‌ घटानिव अपश्यदित्युत्पेक्षा । महाफला 
इत्थम्‌ उग्रं तपस्थन्तीति भावः । 


~ 


टिप्पणी--कवि ने कल्पना की है कि अनार फे फल मामो घट थे | 
की वृद्धि के लिये अनार के वृक्षों को दोहद से सींचा गया था और धूप दी 
थी, इसलिये कवि कल्पना करता है कि मानों घट दमयन्ती के स्तनों के समा 
बड़े होने के लिये नीचे मुख करके धूमपान जैसी कठोर तपस्या कर रहे में | 
दोहदधूपिनि--फल पुष्पों की वृद्धि करने वाला द्रव्य दोहद कहलाता है। AM 
सुगन्धित पदार्थों को जलाकर उनका धुंआ देना धूप कहलाता है। अनार ई 
के दोहद के सम्बन्ध में ऊपर मल्लिनाथ की टीका देखिये | धूमस्य धयात” 
फन की प्राप्ति के लिये क्रित्रा जाता है । तपस्यत:--तपस्‌ + क्यडः (नामधा | 
न्शतू ॥5२॥ 


0 22 ७ evant 

__ वियोगिनी aaa दाडिसीमत 
प्रियस्म्रृतेः स्पष्टमुदीतकण्टकास्‌ । 
फलस्तनस्थानविदीर्णरागिह ` F 
हद्विशच्छुकास्थस्म रकिशुकाशुगास्‌ ॥८३॥ 
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¦ SSG meal फलस्तनस्थानविदौर्ण रा- 

वियोगिनी) दाडिमीं बियोगिनीम्‌ ऐक्षत । 
' योग बाली) दाडिमी को, fae प्रिय 
की स्मृति के कारण स्पष्ट रूप से कांटे रूपी रोमाञ्च हो रहे थे और जिसके 
हए ओर लाल अन्दर के भाग रूपी विदीर्ण 


ne hae 
1{ ६ 


उगी काढदेव का पलाश-पुष्प का बाण प्रबेश 
कर रहा था, विरहिणी रूप मे देखा । 


फल रूपी स्तनों फे स्थान पर फडे 


भौर अनुराग हृदय में शुक-दु 


मल्लि०--बियोगिनीमिति । अस्ती नलो ग्रियास्तृतेदेमयन्तीस्मरणादिव 
स्पष्टं व्यक्तम्‌, (उदीतेति ईण्‌ गतःबिति धातोः कर्तरि क्तः) उदीता: उद्गताः 
कण्टकाः स्वावयवसूचय एव कण्टका रोमाङचा यस्यास्तामिति (श्लिष्टरूपकम्‌ । 
वेणी gars रोमाञ्चे क्षुद्रशत्रौ च कण्टकः इति बैजयन्ती) फलान्येव स्तनो 
तावेव स्थानं तत्र बिदीर्णो रागो यस्यास्तीति रागि रक्तवणं मनुरक्तञ्च यत्तस्मिन 
हृदि fang वीजभक्षणान्तःप्रबिशच्छुकास्यरूपं शुकतुण्डमेव स्मरस्य किंशुकं 
पलाशकुड्मलमेचाशुगो बाणो यस्यास्तां दाडिमीमेव वियोगिनौं विरहिणीमंक्षत 
अपश्यत्‌ | (रूपकालङ्कारः) विः पक्षी तद्योगिनीमिति च गम्यते । 
टिप्वणी--इस शलोक में श्लेष की सहायता से पक्षिसंकुल दाडिमी (अनार 
चक्ष) का वियोगिनी रूप में वर्णन किया गया है। उदीतकण्टकामु--उत्पन्न 
हुए हैं कण्टक (१) कांटे, (२) रोमाञ्त्र जिसके । अनार के वृक्ष में कांटे होते 
हैं, उनमें रोमाञ्च का आरोप किया गवा है, श्लेष से कण्टक शब्द के दो अर्थ 
होगे । उदीत--उत्‌ +-ई + क्त। वियोशिनीसु-- (१) वीनां पक्षिणां योगि- 
नीम्‌, अर्थात्‌ पक्षियों के योग वाली (२) विरहिणी । फलस्तनस्थानविदीणं- 
रागिहृद्विशच्छुकास्यस्परराकशुकाशुगामु--फलानि एवं स्तनी तत्र स्थाने विदीणंम्‌ 
(१) उद्घटितम्‌ (२) भग्न च तद्‌ रागि (१) रक्तवर्णम्‌ (२) अनुरागवत्‌ 
पद्‌ हृद्‌ (१) आभ्यन्तरभागः (१) हृदयं तस्मिन्‌ विशत्‌ यत्‌ शुकस्य आस्यं 
Wea स्मरस्य किंशुकं पलाशपुष्पम्‌ एव आशुगः बाणः यस्याः ताम्‌ फल रूपी , 
स्तन-स्थान में भग्न तथा रक्त आभ्यन्तर भाग रूपी हृदय में प्रवेश कर रहा 
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है । शुक-मुख रूपी कामदेव का पलाशपुष्प का बाण जिसके । यहाँ अनार हे| 
फल के भीतरी लाल भाग में प्रविष्ट होती हुई तोते की चाच में, वियोगिती 
के स्तन-स्थान के समीपवर्ती, विरह में भग्न, अनुरागी हृदय में प्रविष्ट होते. 
कामदेव के किशुकवाण का आरोप किया गया है ॥5३॥ 
| स्मराद्धंचन्हर घुतिभे कशीयसां 
स्फुटे पलाहेऽध्वजुषां पलाशनात्‌ | 
स बुन्तमालोकत खण्डसत्बितं 
दियोगिहुत्खग्डिनि कालखण्डजभ्‌ sil 
अन्वय --स स्मरार्धचन्द्रेपुनिभे वियोगिहृत्खण्डिति कशीयसाम्‌ अध्वयुएं 
पलाशनात्‌ स्फुटे पलाशे अक्षस्वितँ वृन्तं कालखण्डर्ज खण्डम्‌ आलोकत । 
अनवाद---उसने कामदेव के अर्धवन्द्राकार बाण के तुल्व, विरहियों 
हृदय के खण्ड करने वाले, डुदलतर पथिको का मांस खाने १ : साप 
पलाश नाम के पुष्प पर लगे FA को यकृत के खण्ड के रूप में देखा । 


मल्लि०--स्मराद्वेति । नलः स्मरस्थ Asawa, अढचदा 
इषुस्तत्रिभे तत्सहृशे, (नित्यसमाससत्वादस्वपदविग्रहः । अत आहामरः-*६ 
ACIS त्वमी, निभसङ्काशनीकाशप्रतिकाशोपमादयः'' इति), वियोगिना 
खण्डिनि हृदयवेधिनि क्रशीयसां कृशतराणामध्वजुषामु अध्वगामिनां 
मांसभक्षणात्‌ पलाशे पलमश्नातीति व्युत्पत्या पलाशसंज्ञाभाजि, किशुः 
कायामित्यर्थ:, अग्वितं सम्बद्धं ga प्रसवबन्धनं तदेव कासखण्ड 
यक्त्‌खण्डमिति । (व्यस्तरूपकम्‌) आलोकत आलोकितवात्‌ ।- (कालखण्ड १ 
त्समै, इत्यमरः । तच्च दक्षिणपाएर्वस्थः कृष्णवर्णो मांसपिण्डविशेषः)। | 

डिप्पणी--पलाशपुष्प की पंखुडियाँ लाल-से रङ्ग की होती हैं 
उनका पिछला बृन्तभाग काला होता है । इसलिये कवि ने कल्पना की” है | 
वियोगी पथिको को मांस खाने से उसका 'पलमु अश्नाति” ae ae 
“पलाश? नाम सार्थक है और काले दन्त के रूप में पथिको का यङ | 
Bay लग गया है ॥/८४।! 
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रक्ती पपे ॥८५॥ 
अस्नय--गन्धवहेन चुम्बिता मकरन्दणीकरैः कराम्बिताङ्गी स्मितशोभि- 
कुड्मला दरकम्पिनी नवा लता नृपेण दरादराभ्यां हश पपे । 
अनुबाध- वायु से ge, पुष्प-रस की fat से शबलित अङ्गों बाली लिलने 
के कारण शोभायुक्त पुष्पों वाली, मन्द-मन्द हिलती हुई नवलता का राजा ने 
भय भोर आदर के साथ हष्टि से पान किया । 
सअल्लि०- नबेति | गन्धदहेन वायुना चुम्बिता स्पृष्टा, अन्यत्रानुलिप्तेत | 
` पुंसा आश्लिष्टा, सकरन्दसीकरेः पुष्परसकर्ण: करम्बिताङ्भी . व्यामिश्रितरूपा, ˆ 
| अन्यत्र स्विन्ताद्धीति च गम्यते, स्मितशोंभिनः विकासरम्याः कुङ्मला मुकुला 
रदनाएच यस्याः सा, मन्दहासमधुरदन्तमुकुला च गम्यते, दरकम्मिनी वायुस्पर्शा- 
दीषत्कम्पिनी सात्त्विकवेपथुमती च नवा लता बल्ली, तत्सहशी कान्ता च गम्यते, 
नुपेण कर्त्रा हशा करणेत दरादराभ्यां भयठृष्णाभ्याम्‌ उपलक्षितेन सता पपे पीता 
गाढं दृष्टा इत्यर्थः | उहीपकत्वात्‌ दरः प्रियासाहृश्यादादरश्च । (दरोस्स्त्री 
शङ्कभीगत्तष्वत्पार्थः त्वव्ययम्‌ इति वैजयन्ती । अत्र प्रस्तुतविशेषणसाम्यादध्रस्तुत- 
नायिकाप्रतीतेः सामासो क्तिरलङ्कारः, विशेषणस्य तौल्येन यत्र प्रस्तुतवर्णनात्‌ । 
अप्रस्तुतस्य गम्यत्वे सा समासोक्तिरिष्यते इति लक्षणात्‌) | 
टिप्पणी---इस श्लोक में लता के विशेषण श्लेपयुक्त हैं, विशेषणों के बल 
से लता के साथ-साथ नायिका की भी प्रतीति होती है, इसलिये यहाँ समासोक्ति 
अलङ्कार है । गन्धवहेन--(१) वायु से, (२) गन्धद्रव्ययुक्त पुरुष से 
मकरन्दशीकरेः--(१) पुष्परस की बूंदों से (२) पुष्परस के समान (पर्स 
| की ) बूंदों से । स्मितशोभिकुड्मला-(१) स्मित (विकास) से शोभायुक्त 
- हैं मुकुल जिसके, (मुस्कराहट) से शोभाशाली रदत (दाँत) वाली । दरकस्पिनो- 
(१) (वायु के स्पर्श से) कुछ काँपने बाली, ( २) सात्त्विकभाव के कारण) कुछ 
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कापते वाली । दरादराष्याशु--भय और आदर से । राजा ने लता को भ्न 
और आदर से क्यों देखा, इसकी टीकाकारों ने अनेक प्रकार से व्याख्या बी 


है | डर से, इसलिए देखा क्यों कि वह उद्दीपक थी, और आदर से, क्यौ 


बह सुन्दर थी ॥८५॥ J 3 
बिचिन्वतीः पान्थपतङ्काहसन- ड 
रपुण्यव्हर्लाण्यलिकज्जलज्छलातू । द 
व्यलोकयच्चम्पक्रको रकावलीः 
स शब्य रारैबे लिदी पिका इव ॥८६॥ गं 
अन्वय--स पाम्थपतद्भहिसने: अलिकज्जलच्छलात्‌ अपुण्यकर्माणि | (: 
चम्पकको रकावलीः शम्बरारेः बलिदीपिका इत्र व्यलोकयत्‌ | पु 
अनुवाद--उसते पथिक रूप gayi को हिंसा करने के कारण काजलमे| धर 
समान भोरों के व्याज से अपुण्य कर्मों फा संचय करती हुई चम्पक की कलिगे, ए 
की पड्क्तियों को सानो, कामदेव की पूजा फे दीपकों को देखा । fi 
मल्लि०--विचिन्वतीरिति । पन्थानं गच्छन्ति नित्यमिति पान्याः नित 
पथिकाः, (पथोऽण्‌ नित्यमित्यणूप्रत्ययः पन्थादेशश्च), त एव पतङ्गाः पक्षिणी] १ 


(“पतङ्गः, पक्षिसूर्य्ययोः इत्यमरः) तेषां, हिसने: वधैः अपुण्यकर्माण्येव a 
कज्जलानीव (इत्युपमितसमासः), तेषां छलात्‌ (इत्यप ह्लवालङ्कारः), विचित्वती 
संगृह्ूतीः, हिसापापकारिणी रित्यर्थः, चम्पककोरकावलीः शम्बरारेत्मत सि 
बलिदीपिकाः पूजादीपिका इव, (इवेत्युत्मेक्षा), स नलो व्यलोकयत्‌ | 
टिप्पणी--चम्पक at कलियों पर भ्रमर बैठे हुए थे, वह, मानो, ड 
होने के कारण, पथिकों की हिसा का पापकं उनसे चिपटा हुआ था । चरस 
पुष्प का वणं गौर-पीत होता है । इसलिये बे दीपक ज्योति के समान म | 
थे | विचित्वती:--वि + १/चि- शतृ (स्त्री)० द्विती० agate ) । शम्बरा | 
कामदेव (श्लोक ५३ की व्याख्या देखिये) ॥८६॥ 
ग्रसन्यतासौ कुसुभेषुगभंजं 
परागसन्धङ्करणे वियोगिनाम्‌ । 
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स्सरेण मुक्तेषु पुरा पुर इमे 


तदज्भभस्मेव शरेषु सङ्गतम्‌ !1८७॥ 

अभ्वय--असौ कुसुमेषुगर्भजं वियोगिनाम्‌ wast पराग पुरा स्मरेण 
पुरारये मुक्त पु शरेषु सङ्गत तदङ्गभस्म इब अमन्यत । 

अन्ुदाद--उसने कुसुम रूपी बाण के मध्य भाग में उत्पन्त हुई, वियोगियों 
को अन्धा बनाने वाली पुषपकूलि, पहले कामदेव के द्वारा शिव पर छोड़े गये 
बाणों सें लगी उसके (शिव के) शरीर की भस्म, सानो समझी । 

सलिल ०--अमन्यतेति । असौ नलः कुलुसाग्येव इषवः वामवाणस्तेपां WAST 
गर्भजात॑ ब्रियोगिना्र, (इति कमणि पष्ठी), अन्धाः क्रियन्ते$नेनेत्यन्धडूरण, 
(आढचसुभगेत्यादिता च्व्यर्थे cay प्रत्ययः, अरुद्वियदित्यादिना मुमागमः) तं परागं 
पुरा पूर्व पुरारधे पुरहराय स्मरेण भुक्तेषु शरेषु सङ्गतं संसक्त तस्य पुरारेरङ्गो 
ages तद्‌ ईव्वामन्यत इति उत््रेक्षितवानित्यर्थः । (पुरा पुरारये ये मुक्ताः त 
एवंते पुरोवत्तिनः कुसुभेषव इत्य भिमानः, अन्यर्थेपां तदङ्गभस्मसङ्गोत्ेक्षानुत्थाना 
दिति) ।' 

डिण्पणी-इस शलोक में पुष्पों के पराग में शिव के शरीर पर लगी भस्म 
की उत्प्रेक्षा की गई है । sw 

पिकाइने IAT २ Bee Ba- 
वैशामुबञचक्तदणे वियोगनास्‌ ¦ 
श्रनास्थया सूनकरप्रसारिणौं 
ददं दूनः स्थलपद्मिनी नलः ॥८८॥ 

अश्बय-पिकाद्‌ भृङ्गहृङ्क्रतैः वियोगिनां दशाम्‌ उदञ्चत्करुण वने "vate 
भनास्थया सूनकरप्रसारिणीं स्थल Trai नलः दूनः ददश । 

अनुवाद - कोयल से भमरों की (हुङ्कारों से की गई) वियोगियों की दशा 
को, जिसमें कणा उत्पन्न हो रही थी इस HIT वत के सुनने पर अनिच्छा से 
पुष्परूपी हाथ को फैलाने वाली स्थलपश्मिनी को नल ने दुःखी होकर देखा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PANN FP A LS ee 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ro ] र i नैपधमहाकाण) 


मल्लि०--पिक्षादिति । वने उपवने श्रोतरि पिकाहवतु: सकाशात्‌ UE 
क्तेवियोगिनां दशामलिहुङ्कारकृताम्‌, दुःखावस्थामित्यर्थ:, उदञ्चत्करुण विक 
बुक्षविशषमुद्यत्कृपञ्च' यथा तथा weata सति, (“करुणस्तु रसे दृक्षे 
करुणा मता' इति विश्वः), अनास्थया श्रोतुमनिच्छया सुने प्रसूनमेव करं प्रसा 
यतीति प्रसाररिणीं पुष्पछपहस्तविस्तारिणीमू, तथोक्तामनिष्टकथां करेण वा 
यन्तीमिव स्थितामित्यर्थ:, (सूनकरेति प्र्ाररिणीमिति रूपकानुप्राणिता गम्योते 
क्षेयम्‌) स्थलपश्चिनों नलो ga: परितप्तः सन्‌, (ess कर्तरि क्तः, स्वा दिभ्य 
निष्ठानत्वम्‌) ददर्शं । ५ 
fecqut —sasaemeng (क्रिवाबिशिषण)--इसमेँ श्लेष है--(१) 2 
ऽन्चन्तः करुणास्तन्नामका दक्षा यस्मिन्‌ तत्तथा, अर्थात्‌ जिसमें करुणा 
- वृक्ष खिल रहे थे । (२) उदञ्चती करुणा दया तस्मिन्‌ तत्तथा, अर्थात्‌ 
दया उत्पन्न हो रही थी । इस. प्रकार जब कोयल भ्रमरों की हुङ्कार से की 
वियोगियों की करुणाजतक दशा फो कह रही थी तो स्थलकमलिनी उसे 
हीं चाहती थी, इसलिये थह पुष्परूपी हाथ फैलाकर, मानों, कोयल को ब 
करने से रोक रही थी ॥८८॥ fl 


रशालसालः समदंश्यतासुनां 


स्फुरद्‌्विरिफारवरोषहुङ कृतिः । 
सम्रीरलोलै म कुलवियोगिने 

जनाय दित्सन्तिव तर्जेनाभयम्‌ ls ait 
अन्वय--अमुना स्फुंरद्‌द्विरेफारव रोषहुङ्कृतिः, रसालसालः सर्म 
gape: वियोगिने जनाय तर्जनाभयं दित्सन्निव समदृश्यत । 
अनुवाद--इस (नल) से आम का वृक्ष, उडते हुए भोरों को 
जिसकी क्रोध की हुङ्कार थी, वायु से चञ्चल मङ्जरियों से विरही लोगों * । 
आानो तर्जना का भय देने की इच्छा करता हुआ देखा गया | । 
मल्लि०--रसालेति । अमुना नलेन स्फुरम्तो हिरेफास्तेषामारबो भर 
झङ्कार एव रोषेण या हुङ्कृतिहु क्ञारो यस्य सः -— 
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भङ्गुलिभिरिति भावः, विधोधिने जनाद तर्जनाभयं दित्सयू दातुमिच्छन्निव 
स्थितः (ददाते सन्‌ प्रत्यत्रः, सनिमीमेत्यादिना इसादेश:, ‘ara लोपोऽभ्यासस्य’ 
इत्यभ्यासलोपः सस्याद्वंधातुक इति सकारस्य तकारः), रसाज़सालश्चूत वृक्षः 
समहश्यत सम्यग्‌ दृष्टः | (दिरेफेत्यादिरूपकोत्थापितेयं तर्जनाभय जननोत्प्रेक्षेति 
TA) । 

हिष्पणी-दिल्सन्- दा +- सन्‌ + शत (Fo एकव०) ॥५९॥ 


Fh Sate ee Rast च 
पुनः पुनयूच्छ च श्रृत्युच्रव्छ च्‌ । 
तीव पान्थं शपथ; पिकान्‌ विजन्‌ 


दर्मे क्षि = 
सखेदसक्षिप्ट सलो हु 


ay 


अन्यय--'रे त्वं दिने दिने अधिक तनु 
च ऋच्छ' इति पान्थं शपत इव लोहितेक्षणान्‌ पिकान्‌ द्विजान्‌ स सखेदम्‌ 
ऐक्षिष्ट । 


अनुवाद--ऐ, तू दिने-दिन अधिक gaa हो बार-बार माचित हो और मृत्यु 


को प्राप्त हो, इस प्रकार पथिक को, सानो, शाप देते हुए, लाल नेत्रों बाले पिक 


पक्षियों को उसने खेद के साथ देखा । 
महिलि०--दिने दिने इति । रे इति हीनसम्बोधते, त्वं दिने दिने अधिकं 
तनु; एधि अधिकं कृशो भव, (अस्तेलोट्‌ सिप्‌, हुझल्भ्यो हेधिरिति धित्वम्‌, ध्व- 
सोरेद्धावभ्यासलोपश्च, इति (एत्वम्‌) पुनः पुनः eS च मृत्युं मरणमृच्छ च इति 
पान्थं नित्यपथिकं शपतः शपमानानिव स्थितान्‌, (इत्युत्प्रेक्षा), लो हितेक्षणाच्‌ रक्त" 
हष्टीन्‌, एकत्र स्वभावतोऽन्यत्र रोषाच्चेति द्रष्टव्यम्‌, पिकाच्‌ कोकिलान्‌ द्विजान्‌ 
पक्षिणो ब्राह्मणांश्च स नलः सखेदर्भ क्षिष्ठ, स्वस्यापि उक्तशडूयेति भावः | 
टिप्पणी--एधि--4/अस्‌ + लोद्‌ मध्यमपुरुष एकवचन । ऋच्छ= गच्छ | 
हिजान्‌- (१) पक्षी (२) ब्राह्मण ।' कोमल की आँखें स्वभाव से लाल होती 
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प्र 


हु, क्रोध में भी आँखें लाल हो जाती हैं । इसलिये लाल आँखें होने के काण 
कोयल में शाप देने की उत्प्रेक्षा की गई । ऐक्षिष्ड--%/ईक्ष्‌ + लुझ्‌ ॥६०॥ ( 


£ । कडसलस च्चे 
प्रालखजा छुडमललुच्चरशखर 
> 


2 
rere गि "५ a opr 
चास्पेयभधारया दुशा । 
तु विपदे वियोगिना- 
eter erate 
3 VAT HATS [|| &१॥। 


दे उदीतं धूमकेतुस्‌ अशङ्कत | 
कक्ति से युक्त उन्नत शेखर चम्पकपुष्प को बधौ| प 
[ल ले (उसे) वियोगियों की विपत्ति के हि| £ 


उदित धुमकेलु समझा । 

सल्लि०--अलिल्लज्ेति । अलि्रजा भ्रमरपड्क्तथा = र 
भूषणम्‌, अलिमलिनद्गमित्यथेः, (शिखास्वापीडशेखरावित्यमर:),,चाम्पेयं TH) ८ 
विकारं कुळ सलम्‌ (अथ चाम्पेयः चम्पको हेमपुष्प्रक: इत्यमरः) । ड 


मिदम्‌ न षट्पदो गन्धफलीमजिध्रत्‌' इत्यादावलीनां चस्पकस्पर्शाभावप्रसिद्धेि 
चेत्‌, नैवं किन्तु स्पृष्टेयन्तावतैवास्पर्शोक्ति: षवचित्‌ केषाञ्चित्‌ उक्तिपरिहा(| 

अथवा चाम्पेय नागकेसरम्‌, (चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काञ्चनाह्वयः, | र 
मरः), अधीरया हशा निपीय विक्लवहष्टयागाढं हष्ट्वा आएङ्ितबान्‌ कि १ 
इनिष्टमुख्लेक्षितवान्‌ स नलः (अतिष्टाभ्यागमोल्रेक्षाँ शद्धामाचक्षते बुधा: *| ` 
लक्षणात्‌), वियोगिनां विपदे उदोतमुत्थितं बुमकेतुमशङ्कत अतर्क्य ` 


(उठेक्षालङ्कार) । a 

टिप्पणी--धूमकेतु तारे को विपत्ति का कारण समझा जाता है । HM) 
से युक्त चम्पक-पुष्प भी विरहियो के लिये उद्दीपक होने के कारण विपत्ति * | 
अथवा नागकेसर | चम्पा-पुष्प के लिये प्रसिद्ध है कि उस पर भ्रमर नहीं 
हैं, इसलिये मल्लिनाथ ने चाम्पेय का अर्थ नागकेसर किया है। उदीतमु- | 
4-3 (दिवादि०) + क्त ॥६१॥ 
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प्रथम: सर्ग: ] 


/ गलत्पराग 


ज्ज्वलत्कणं शाणमिव 


अन्वय--स गलत्परागं श्रमिभर्दिभिः 


अनुवाद--उस (नल) ने चक्कर खाकर गिरता हुआ नागकेसर, जिप्तसे 


र्‌ 
th! पराग गिर रहा था तथा जिसमें आपर पझुक्तियाँ जीन थीं, भावों, शाण देखा, 
जिससे कामदेव के बाणों की रगड़ से जलते हुए कण गिर रहे थे । 
मल्लि०--गलदिति । स नलो गलत्यरागं तियंद्रजस्कं अखिमऱिसि: प्रमण- 
= रप्रकार रुपलक्षितं पतद्‌ भ्र श्यत्‌ प्रसक्तभृ्भाबलि सक्ता नागक्षसर कुसुम" 


विशेषं मारनाराचनिघर्षणँः स्मरशरकर्पणंः स्ललन्तः लुठन्तः ज्वलम्वश् कणाः 
स्फुलिङ्गा यस्य तं शाणं निकपोत्पलमिव (इत्युट्रेक्षा), व्यलोकयतू । ('शाणस्तु 
निकष: कषः’ इत्यम रः) 


टिप्पणी--नागकेसर का पुष्प भौंरों के बैठते के कारण काला दिखलाई 
देता था और उसमें से पीला पराग गिर रहा था । इसलिए नागकेसर में 
उत्प्रेक्षा की गई है कि वह मानो, (काला) शाण था जिससे कामदेव के बाणों 


> 


की रगड से जलते हुए (पीले) कण निकल रहे थे । ॥६२॥ 
तदङ्गसुदिश्य सुगन्ध पातुकः 
शिलोमखालो: FYATT TUETA | 
स्वचापदुनिर्गतसारयेण असात d 
स्मरः स्वनन्तीरवलोक्य लज्जितः ॥६३॥ 
अन्वय - सुगन्धि तदङ्गमुहिश्य गुणस्पृश: कुछुमात्‌ पाठकाः स्वनन्तीः शिली- 
२९.८): अवलोक्य स्मरः स्वचापदुतिंगंतमागंण'भ्रमात्‌ लज्जित: । 
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A | प्रथा 
अनवाद--शोभन गन्ध वाले TAS (दल के) शरीर को लक्ष्य करके गुणे 
र fi if तेसं sy a गि Ss | 
का स्पर्श करने वाली (सुगन्ध आदि गुणों की लोमो), पुष्प से (गरन वाली, | जिर 
शुरूजार करती हुई ज्परों की पहुक्तियों को देखकर कामदेव अपने धनुष ते 


>. 


लक्ष्यक्रष्ट होकर निकले हुए बाणो के जल से लज्जित हुआ । 


समा 


मल्लि०- तदङ्गमिति । सुगन्धि शोधवगन्धभ्‌, (गन्धस्येत्यादिना समासात 
इकारः), HAR तस्य नलस्याजुमुदिश्य लक्ष्यीङ्कत्य zat rears; मौवी 5 
(गुणस्त्वादृत्तिशन्दादिज्येत्द्रिया मुख्यतन्तुष्विति वैजयन्ती ), वती 
(स्पृशोऽनुदके विवन्‌) छुघुमादनपादानात्‌ age पावती, > ् 
उकजप्रत्ययः), स्वतस्तीध्वेनन्ती: शिलीमुखाली: अलिपंडक्ती: STS a 4 
वलोक्य स्मर: स्वचापात्‌ पौष्पाद दुर्निगंताः विषमतिगंता ये सार्गेणा yh हि 
स्तद्श्माद्वेतोर्लज्जितोधभवत्‌ नूनमिति र शेषः । ढुनिर्गतेषवो ह्यधिकं ला a 
प्रसिद्धो: । (अत्र स्वनच्छिलीमुखेपु दुि्गतमागणश्रमाद्‌ aaa 
च शिलीमुखेति इलेपानुप्राणितादुत्थापिता चेयं स्मरस्य लज्जितत्वोत््रक्षेत्यवर्यी(' 
ङ्गाङ््िभावेन सङ्करः) | 


टिप्पणी --यहाँ 'शिलीमुखालीः' और गुणस्वृशः म श्लेष है। ps 
जुखाली: - (१) भ्रमरों की पंक्तियाँ, (२) बाणों की sa \ हन 
अमरों की पंक्तियाँ पुष्पों को छोड़कर नल के सुगन्धित शरीरकी अं 2 
करती हुईं उड़ रही थीं, इससे कामदेव को यह श्रम हो गवा हि pe | । 
की डोरी को छूने वाले बाणों की पंक्तियाँ (शिलामुखली) तमी =a 
गंज रही हैं, क्योंकि यह प्रसिद्ध हैं कि लक्ष्परश्रष्ट बाण अधिक ध्वनि 
इसलिये कामदेव लज्जित हुआ ॥९३॥ £ 
सदल्ललत्पल्लवकण्टकेः क्षते 


समञच्चरञ्चम्दनतारसौरभम्‌। 


> 


ई 


स वारला रीकुखसञ्चितोएस 
ददं मालरफलं पचेलिहम्‌ ॥€४॥। an | 
~ ह मुच था 3 i 
अन्वय -स मरुल्ललर पल्लवकण्टके: क्षते समुच्च रच्चन्दनसारश र्‌ 4 
नारीकुचसञङ्चितोपम पचेलिमं मालूरफल ददश | 


od 
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कि सर्गः ॥ [ १५ 


अनुबाद--उसने वायु से हिलते हुए पट हु 
जिसकी चन्दन के समान उत्कृष्ट गन्ध Ga रही थी तथा जो बेश्या के स्तन की 
समानता कर रहा था, पका हुआ बेल का फल देखा । 


सल्लि०--मरुदिति । सर्ता वायुना ललत्पल्लवानाङचलत्किसलयातां 
कण्टकेस्तीक्ष्णाग्र॑रवयवैः क्षतम्‌, अन्यत्र विलसद्विटनखँः क्षतमिति गम्यते, 
समुच्चरतू परितः प्रसर्पत्‌ चन्दचसारस्येव सौरभ यस्य तत्‌, अतएव, वारनारी- 
कुचेन वेश्यास्तनेन सञ्चितोपमं सम्पादितसाहृश्यम्‌, (इत्युपमालङ्कारः) । 
“वारस्त्री गणिका वेश्या” इत्यमरः । कूलाङ्गनानखक्षताद्यनौचित्याद्वारविशेष- 


णम्‌) पचेलिमं स्वतः पक्वम्‌, (कर्मकर्तरि केलिमर उपसंख्यानमिति पचे केलिमर्‌ 


a 
गौर 


त्यमरः), स नलो ददर्श । 
डिप्पणी--पचेलिमम्‌--^/ पच्‌ + केलिमर्‌ {एलिम), 'अपने आप पका इस 
| में 'क्त की जगह 'केलिमर्‌ प्रत्यय जुड़ा हे ॥९४॥ 


a, 


स्भरेषधं 


अन्वय--स युवदया चित्तनिमज्जनोचितप्रसूनणून्यतरगर्भगल्लर॑ पाटलायाः 
tas भियान्धया धिया स्मरेषुधीकृत्य प्रकम्पितः 
अनुवाद--वह (नल) युवक ओर युवती दोनों के चित्त,को डुबाने में समर्थ 
पुष्पो से पूर्ण मध्यभाग रूपी कुहर वाले पाटला (पार) के गुच्छे को पय के 
षारण सूढ मति से कामदेव का तृणीर समझकर कॉप पया | 
मल्लि०--युवेति । युवा च युवती च तथाय्‌ नोहंयी मिथुन तस्या- 
| स्चि्तयौः कर्मणोनिमज्जने, प्यत्ताल्लुद्‌) उचितैः क्षमः प्रसुन: पुष्पबाण 


` | ऐग्येतरदशून्यं पूर्ण गर्भेगह्वरं गर्भकहर॑ यस्य तत पाटलायाः पट्लवृक्षस्प स्तबक 
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ae 


सुमगुच्छस्झियान्धया भयसूढया feat भयजन्यभ्रात्त्येत्यर्थ:, स्मरेषुधीकृत्य Fp, 
तूणीकृत्य, तथा विश्रम्य इत्यर्थः, अतएव अशात्‌ भक तश्च 


पाटलस्तबके मदनतूणी रश्रमात्‌ भ्रान्तिमदल द्वार 3 ६ 

विहितात्मनि । आरोप्यमाणानुभावोयत्रस ज्ञ [न्तिमाऱ्सतः, इति लक्षणात्‌)। 

टप्पणी--स्मरेबधीकृत्य--स्मरस्य़ इषुधः, स्मरेपुधि:, न स्मरेषुधि कृत 

इति स्मरेपुधी क्त्य, अर्थात्‌ जो स्मरेपुधि नहीं है उसे स्मरेपुधि स 

कर, स्मरेषूधि +च्त्रि+/ कृ + ल्यप्‌ | प्रकस्पित:-प्र + १ कम्पू+ 

(कर्तरि) Wey 
सुचित मः कोरकित: {शा wake : 
रसिक सुत; । 

a अस्लिल ¢ 
कलाकलापं किल बेघवं TNT ॥६६॥ rs 

अन्वय--अमुना वने कोरकितः शितिद्युति मनिद्रमः afer | 
भक्षितं बैधवं कलाकलापं वमन्‌ सिहिकासुतः अमन्यत किल । f 
अनुवांद--उसने (नल ने) वन में कलियाँ लगे हुए, कृष्ण छवि वाले भ ४ 
नामक वृक्ष को कृष्ण पक्ष सें क्षय के ब्याज खाये चमसा की eat] - 
समूह को उगलता हुआ राहु समझा | ated : 
सल्लि?--मुनीति | अमुना नलन वन कोरक्षित: सञ्जातकारकः FE 
पत्रे कृष्णच्छविः घुनिद्रुमोऽगस्त्य दुक्षः तमिखपक्षं श्रुटिकुटेन क्षयव्याजेन कु | पर 
अभक्षितत्वे कुतः क्षयः इति भाव (अत्र कुटशब्देन क्षयापल्व॑वैन भ हू 
पह्ववभेइः), वैधवं चन्द्रसम्बस्धि, (fag: सुधांशु or ) 4 र 
कलासमूहँ वमस्लुद्गिरत्‌ † हिकासुतो राहुरमन्यत फिल खलु : ie ॒ 
शितद्य तित्वाभ्यां मुनिदरुमस्ये दुक्रलाकलापवमनविशिष्ट राहुत्त प्रेक्षा | ! 


पह्ववोत्यापितिति स St) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj rin chem acces | Chennai and eGangotri 
| गे : 
प्रथम: सग: | [ ९७ 


टिप्पणी--मुनिब्रुम:--अगस्त्यवक्ष । यहाँ कृष्णवर्ण अगस्त्यवक्ष को राह 


और उसकी धवल कलियों को चन्द्रमा की कलाओं के समान बताया गया 
है ॥१६॥। 


पुरो हठाक्षिप्ततुषारपाण्डर- 
च्छदावृतेर्वीदधि बद्धविभ्रमा: | 
मिलन्निसीलं विद्धुविलोकिता: 
नभस्वतस्तं कृसुमेषु केलयः ॥ €७॥ 
अन्वय--पुरो हठाक्षिप्ततुषारपाण्डरच्छदावतेः नभस्वतः वीरुधि वद्धविभ्रमा 
कुसुमेषु केलयः विलोकिताः तं मिलन्निमीलं विदधुः । 
अनुवाद-- संमुख वायु के, जिसने हठात्‌ तुषार से धवल पत्रों का आवरण 
हटा दिया था, लता में किये गये 'भ्रनणों ने तथा पुष्पों के प्रति की गई क्री ड़ाओं 
ने देखी जाकर उस (नल) की आंखें बन्द कर दीं । 
मल्लिनाथ--पुर इति । पुरोऽग्रे हठात्‌ झरटित्याक्षिप्ता आकृष्टा तुषारेण 
हिमेन पाण्डराणां छदानां पत्राणां तुषा रवत्‌ पाण्डरस्यच्छदस्याच्छादकस्य वस्त्रस्य 
चावृतिरावरणं येन तस्य नभस्वतो वायोः वीरुधि लतायां बद्धाः अनुबद्धा विश्वमा 
मणानि विलासाएच यासान्ताः कुसुमेषु विषये केलयः क्रीडाः कुसुमेषुकेलयः 


कामक्रीडाश्च विलोकिता: सत्यस्तं ag नलं मिलन्निमीलो मिलतं यस्य तं विदधुः, 
निमीलिताक्षञ्चक्गरित्यर्थः, (विरहिणामुदीपकदर्शनस्य दुःसहदुःखहेतुत्वाम्‌, अन्यत्र 


नेक्षेतार्क न नग्नां स्त्रीं न च संस्पृष्टमेथुनामिति’ निषेधादिति भावः | अत्र 
्रस्तुतनभस्वद्विशेषणसा मर्थ्यादप्रस्तृतकामुकविरहप्रतीते समासो क्तिरलङद्भारः) 

| टिप्पणी--इस श्लोक में समासोक्ति द्वारा अप्रस्तुत कामुकव्यवहार की भी 
| प्रतीति होती है । राजा नल ने वायु के लता के साथ किये गये विलास और 
कुसुम के साथ की गई क्रीड़ा को देखकर आँखें बन्द कर लीं क्योंकि विरही के 
लिये. वह उद्दीपक थीं । 'कुसुमेपु वेलयः' में सभङ्ग श्लेष है । कुसुमेषु केलय 
| ` और 'कुमुमेषोः कामदेवस्य केलय इति कुसुमेषुकेलयः ॥९७॥ 
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गता यदुत्सङ्गतले विशालतां 
द्रुमाः शिरोभिः फलगो रवेण ताम्‌ । 
कथं न धात्रीमतिमात्रनामितेः 
स वन्दसानानभिनन्दति स्म तान्‌ ॥९८॥ 


अन्वय--द्रुमाः यदुत्सङ्गतले विशालतां गताः तां धात्रीं फलगोरवेण अहिः | ` 


मात्रनामितै: शिरोभिः वन्दमानान्‌ तान्‌ स कथं न अभिनन्दति स्म । 


अनुवाद- वृक्ष जिस (भूमि) को गोद में विशालता को प्राप्त हुए, उस 
पृथ्वी की फलों के भार से अत्यन्त कुकाये हुए! सिरों से बन्दना करते हुए अ 
(agit) का वह (नल) क्यों न अभिनन्दन करता ? 


मल्लि०--गता इति । द्रुमा यस्य धात्र्या उत्सङ्कतले उपरि देशे च 
विशालतां विवृद्धि गताः, तां धात्रीं भुवञ्च उपमातर वा, (धात्री जनन्यामलकी- 
वसुमत्युपमातृष्विति विश्वः । ‘a: कर्मणि ष्ट्रन्‌ इति दधातेः A प्रत्यय) 
फलगौरदेण फलभरेण सुकृतातिशयेन च हेतुना अतिमात्रं नांमितः प्रह्नृत 
(नमेमित्त्वविक्ल्पाद्‌ ध्रस्वाभावः) शिरोभिरग्रः उत्तमाङ्ग श्च वन्दमानान्‌ स्पृशतोः 
ऽभिवादयमानांश्च तान्‌ THA द्रुमान्‌, (अतएव यच्छब्दानपेक्षी ,, स नलः कप 
नामिनःदति स्म अभिननन्दैवेत्यथं: । वृक्षाणां क्षेत्रानुर्भफलस्य़ सम्पति अपत्या 
च मातृभक्तिज्च को नाम नाभिनन्दतीति भाव: । (अत्रापि विशेषणसाम्यं 
पुत्रप्रतिते: समासोक्तिरलङ्कारः) । 

टिप्पणी इस श्लोक में भी समासोक्ति द्वारा पुव-व्यवहार की pe 
होती है । जिस प्रकार पुत्र TST होकर धात्री का आदर करता है वैसे ही; । 

- भी बड़े होकर फलभार से BH हुए सिरों से पृथ्वी की वन्दना कर रहे थ 
राजा वक्षों की इस भक्ति को देखकर प्रसन्त हुआ, क्योंकि पुत्र-भक्ति को देख 
प्रत्येक को प्रसन्नता होती है । नातितैः--१%नम्‌ + णिच्‌ + क्त ॥८९॥ 

। नृपाय तस्म हिमितं वतानिलैः 
सुधीकृत॑पुष्परसरहमंहः | 
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विनिमितं केतकरेणुभि: सितं 
बियोगिनेऽदत्त न कौमुदी मुद: een 
अन्वय--वनानिलँः हिमितं पुप्प रसँः सुधीकृतं केतकरेणुभिः सितं विनिमितम्‌ 
भह्मेहः कोमुदी तस्मै वियोगिने नृपाय मुदः न अदत्त । 
अनुवाद--वन की वायु से शीतल, पुष्पों के मकरन्द से अमृत बनाया हुआ 
केतक-पुषपों की घूलि से धवल, दिन के तेज (आतप) के रूप में चन्द्रिका ने उस 


१ | विरही राजा (नल) को आनन्द न दिया । 


a ल्लि = 
सल्लि०--अत्रातपस्य चन्द्रिकात्वनिरूपणाय तद्धर्मान्‌ सम्पादयति | 


तृपायेति । वनानिलैः उद्यानवातैः हिमं शीतलं कृतं हिमितम्‌, (तत्करोतेण्यंन्यात्‌ 
कर्मणि क्तः), पुष्परसैवेनवातानीतँ: मकरन्दँः सुधीक्कतममृतीक्कत तया केतकरेणुभिः 
| सितं विनिमितं शुश्रीकृतम्‌ अह्नो महस्तेजः अहमंह आतपः (रोः सुपीति 
रेफादेशः), तदेव कौमुदी, (इति व्यस्तरूपकम्‌) वियोगिने तस्मं नृपाय मुदः 
प्रमोदान्‌ नाधत्त न कृतवती, प्रत्युतोद्दीपकैवाभूदिति भावः । 


त, 

तो टिप्पणी--अहमंह -- अक्न: दिनस्य महः तेजः, आतप । वन की शीतल 
पं | वायु, पुष्पमकरन्द तथा केतक पुष्पों के कारण धूप चन्द्रिका के समान सुखदायक 
ml) थी, लेकिन विरहातुर नल को, उद्दीपक होने के कारण, वह भी आनन्द प्रदान 


| न कर सकी | भदत्त--पाठान्तर 'अधत्त' ।।६६॥ 


बियोगभाजोऽपि नृपस्य पश्यता 
तदेव साक्षादमृतांशुसाननम्‌ | 


गि 
1 पिकेन रोषारुणचक्षुषा मुहुः 
af 


कुहू रुताउप्हुयत चन्द्रवेरिणी ॥१००॥ 
अन्वय--वियोगभाजो$पि नृपस्य तद्‌ आननं साक्षाद्‌ अमृतांशुमेंब पश्यता 

रोपारुणचक्षुषा पिकेन मुहुः कुहुरुता चन्द्रवेरिणी आहुत | 
| अनुदाद--विरहातुर नप के उस मुख को प्रत्यक्ष चन्द्रमा हो समझने 
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वाले, क्रोध से लाल आँखो वाले कोकिल ने बार-बार कुहू कुहू को ध्वनि भे | gage 


चन्द्र को शत्रु (अमावस्या) बुलाई | गुच्छा 
सल्लि०--बियोगेति । वियोगभाजो5पि वियोगिनोऽपि नृपस्य तदाननमेव म्रियेर 

[ साक्षादसृतांशु प्रत्यक्षचन्द्रं पश्यता अत एव रोषादद्यापि चन्द्रतां न जहातीति न्ना त 
| क्रोधादिवारणचक्षुषा पिकेन चन्द्रवैरिणी कुहूनिजालाप एव कुहुनष्टचन्द्रकलामा. पा र 
वस्या, (इति श्लिष्टरूपकम्‌), ('कुहूः स्यात्‌ कोकिलालापनप्टेन्दुकलयोर' ae 

इति विश्वः), मुहुराहूयत आहूता किम, (इत्युत्प्रेक्षा पूर्वोक्तरूपकसापेक्षेत| Veet 

राह्वानीया स्यात्‌ तत्कान्तिराहित्यसम्भवा- ai 

द्‌ 


रक्षणा 
ज़ क त्मक वद कह पै 
टिप्पणी --'कुहुरुता' कोयल की बोली का अनुकरणात्मक शब्द 5 | 
ते हैं । इसलिये उत्प्रेक्षा की गई हे कि कोयल अपनी 
रही थी, जिसमें चद्धग हास 
ऊपर 


सङ्कुरः । अस्य चन्द्रस्येयमेव कुह 
दिति भाव:) 


कुह अमावस्या को भी कह 
'कुहुकुह' की आवाज से मानो, अमावस्या को बुला | 
नहीं उगता है 1 'कुहुरुता$वहूयत' में सभङ्ग श्लेष है--( १) HERAT आहु 
(२) कुहः (अमावस्या) उत आहयत ॥१००॥ 
आशो कसर्थान्तविततासताशया 
गताञ्छरण्यं गृहशो चिनोष्ध्वगान्‌ | 
ग्रमन्यतावन्तसिवेष पल्लवैः | 
प्रतीष्टकामज्वलदस्त्रजालकस्‌ 1120 31 


a | 
अन्वय--एष पल्लवैः प्रतीष्टकामज्वलदस्त्रजालकम्‌ अशोकम्‌ अ 


शोचिनो अध्वगान्‌ अवन्तमिव अमन्यत । जा 
सने नुतन प 
था, अर्थात्‌ 


नामताशया शरण्यं गतान्‌ गृह 
अनवाद--इस (नल) ने अशोक नामक दृक्ष को, जि 
af sans 
कामदेव के जलते हुए अस्त्र-समूह को (अपने ऊपर) लिया हु की 
x Mn 
नाम वाला होने की आशा से शरण में आये हुए; पत्ती 
प्थिकों की, मानो, रक्षा करता हुआ समझा | री 
मल्लि०--अशोकमिति । एष तलः पल्लवं: प्रतीष्टा 
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संच्छन्लार्ति कामस्य ज्वलबस्त्राणि तद्रूपकाणि जालकानि क्षारकाणि बालमुकुल~ 

गुच्छा येन तम्‌, पल्लवसंछन्नकुसुम रूपका मास्तर मित्यर्थः, (अन्यथा तद्दर्शनादेव ते 

म्रियेरन्तिति भावः), अशोकमन एवार्थान्दितनामता नास्ति शोको$स्मिन्नत्यन्वर्ध- 

संज्ञ तत्कृतया आशया अस्मानप्यशोकान्‌ करिष्यतीत्यभिलाषेण शरणे रक्षणे 
| पां समथ णरण्यसू, (मत्वेति शेषः । 'शरणं रक्षणे गृहे’ इति विश्वः । तत्र 
| पाधुरिति यत्प्रत्ययः), आगताव्‌ शरणागतानित्वर्थः, गृहान्‌ दारान्‌ शोचन्तीत्ति 
| हो चिनः ग्रहानुद्धिण्य शोचन्त इत्वर्थः, । गृहः पन्यां गृहे स्मृतः' इति विश्वः) 
J बध्वगान्‌ प्रोषितान्‌ अवन्तमिव । शरणागतरक्षणे महाफलस्मरणादन्यथा महा 

दोषस्मरणाच्च रक्षन्तमिवेत्यथंः) अमन्यत ज्ञातवान्‌ । अस्त्रभीरूणां तद्‌गोपनमेब 
, | क्षणाय इति भाव: । 


रिप्पणी--प्रतीष्टकामज्वलदस्त्रजालकभु (विशेषण )--इस पद के कई अर्थ 
॥|हो सकते हैं । ऊपर अनुवाद में इसका अर्थ किया गया है-पल्लवों द्वारा अपने 
त, कपर ले लिया है कामदेव के जलते हुए अस्त्र-समूह को जिसने, अर्थात्‌ अशोक 
| ने कामदेव के अस्त्रो के प्रहार को पथिकों पर नहीं होने दिया प्रत्युत 
शरणगतवत्सल ने उसे अपने शरीर पर ओट लिया, इसीलिये उसके पल्लव लाल 
हौ गये । (२) मल्लिनाथ ने प्रतीष्ठ का अर्थ 'ढका हुआ' किया है और अस्त्र 
पालक में रूपक माना है । उसके अनुसार इसका यह अर्थ होगा--पल्लवों से 
कक लिये हैं कामदेव के जलते हुए अस्त्र-रूपी जालक (पुष्प-गुच्छक) जिसने, 
बर्षात्‌ पुष्प-गुच्छक ही कामदेव के जलते हुए अस्त्र थे, उनको छिपाने मात्र से 
धशोक वृक्ष पथिको की रक्षा कर रहा था ॥१०१॥ 
विलासवापोटवी चिवादनात्‌ 

पिकालिगीतेः शिखिलास्यलाघवात्‌ | 
चते$पि तोय्यंत्रिकसारराध तं 

क्व भोगमाप्नोति न भाग्यभाग्जत: ॥१०२॥ 


अन्बय--विलासबापीतटवीचिवादनात्‌ पिकालिगीतेः शिखिलास्य लाघवात्‌ 
ik वनेऽपि तम्‌ आरराध । भारयभाग्‌ जनः क्व भोगं न आप्नोति । 
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अनवाद- क्रीडा-वापि के तट पर तरङ्गों के बजने, कोयल तथा भ्रम | 
के गाते और मयूरों का नृत्य की निपुणता से तीर्यत्रिक (तीन प्रकार का तो; 
--वाद्य, गीत और नृत्य वन में भी) उसको सेवा कर रहा था। भ्षाग्यशाती 
लोग कहाँ भोग नहीं प्राप्त कर लेते हैं ? 


मल्लि०---विलासेति । विलासवापी विहारदीधिका तस्थास्तटे वोचोगं 
बादनात्पिकानामलीनाञऊच गोतेर्गानात्‌ शिखिनां मयूराणां लास्यलाघवा] 
उृत्यनेपुण्यात्‌ च वनेडपि तं नलं तोर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यत्रयं FT AM 
आराधयामास । तथा हि भाग्यभाग्‌ भाग्यवान्‌ जनः क्व भुज्यत इति भोगः मुह 
तं नाप्नोति, स्त्रं वाप्नोतीत्यर्थः । (सामान्येन विशेषसमर्थेनरूपोर्यातर 
न्यासः) WO 


तदर्थमध्याप्य जनेन तद्वने 
शुका विमुक्ताः पटवस्तमस्तुवन्‌ | 
स्वरामृतेनोपजगुर्च शारिका- 
स्तथैव तत्पौरुषगायनीकृताः॥१०३॥ 


अन्वय--जनेन तदर्थमध्यमाप्य तद्वने विमुक्ताः पटवः शुकाः तम्‌ अस्तु 
तथेव च तत्पौरुषगायनीकृताः शारिकाः स्वरामृतेन STAT: । 

अनुवाद लोगों द्वारा नल के लिये पढ़ाकर उस दन सें छोड़े गये a 
gat ने उसकी स्तुति की, ओर उसी cart उस (नल) के पराक्रम का ग Ht 
करने वाली भेनाओं ने अमृत के तुल्य (मधुर) स्वर से (उसका) पान किया | 

महिल०--तदर्थमिति | जनेन सेवकजनेन तदर्थ नलपरीत्यर्थयमध्याध्य | 
पाठयित्वा तस्मिन्‌ वने विमुक्ता: विसृष्टाः पटव: स्फुटगिरः शुकास्त नलमस्तु | 
ada शुकवदेव तदर्थमध्याप्य मुक्ताः तत्पौरुषस्य नलपराक्रमस्य 
गायकाः कृता गायनीकृता: शारिकाः शुकवध्वः स्वराम्रृतेन, मधुरस्वरेण 
उपजगुश्च | 

'टिप्पणी--अध्याप्य--अधि + ९/इ + णिच्‌ + ल्यप्‌ 11१० ३॥ 


ee eee gn, क 


गला | | 
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इतीष्टगन्धाढथयटक्नसौ वनं 
गातो पिकोपगीतो5पि शुकस्तुतोऽपि च । 
ग्रबिन्दतासोदभरं बहिश्चरं 
चोन विदर्भसुञ्नु विरहेण नान्तरम्‌ ॥१०४॥ 
| अन्वय--इति इष्टगन्धाढ्य' वनस्‌ अटन्‌ पिकोपगीतोऽपि शुकस्तुतोऽपि च 


अः पनी. A 
के सौ बहिएचरम्‌ आमोदभरम्‌ अविन्दत, विदर्भसुभ्रू विरहेण आन्तरं न । 


ति, अनुवाद- इस प्रकार सुगन्ध-सम्पन्न वन में घूमते हुए, कोयलों से गान क्यि 
गये भोर शुकों से स्तुति किये गये भी इसने बाहरी गन्ध को अतिमात्रा ही प्राप्त 
को । विदभंदेश को सुन्दर सों वाली (दमयन्ती, के विरह के कारण आन्तरिक 
(हादिक) आनन्द का अतिरेक प्राप्त न किया । 


मल्लि०--इतीति । इतीत्यमिष्टगन्धाढयम्‌ इष्टसौगन्धसम्पन्तं वनमटन्‌ 

(देशकालाध्वगन्तव्या: कम्मंसं्ञा ह्यकम्मंणामिति' वनस्य देशत्वात्‌ कर्म्मत्वम); 

भसौ नल: पिके: कोकिलैरुपगीतो5पि शुकः स्तुतोऽपि च परं केवलम्‌, (परं स्या- 

gal] इत्तमानाप्तवेरिद्रतोऽपि केवल इति विश्वः), बहिरामोदभरं सौरभ्यातिरेकमेवा- 

बिन्दतविदर्भसुभ्न विरहेण हेतुना आन्तरमामोदभरमानन्दातिरेकरूपन्नाविन्दत न 

` चु 'व्धवान्‌, प्रत्युत दुःखमेवान्वभूदिति भावः । (आमोदो गन्धहर्षयोरिति विश्वः)। 

गर्फ टिप्पणी-बहिश्चरस्‌-वाह्य, ऊपरी, आन्तरिक का विरोधी । पाठान्तर 

क्या | | वहि: परम्‌’ भी पाया जाता है । मल्लिनाथ ने 'बहिः परम्‌’ पाठ मानकर ही 

यु पस श्लोक की व्याख्या की है । इस पाठ के अनुसार तीसरे चरण का अर्थ इस 

तु| मकार होगा--इसने केवल (परम) बाहर गन्ध की अधिकता प्राप्त की । 

गिव भमोदभरम्‌--इस पद के दो अर्थ हैं--(१) गन्ध की अधिकता । (२) हषं की 
णेत 5 ॥१०४॥ 


4 


करेण मीनं निज्ञक्ेतने दधद्‌ 
दू सालवाला्बुनिवेशशङ्कया । 
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mate wad घने दने मधु 

a मित्रमत्रानुसरन्निव स्मरः ॥ १०५! की 
अन्वय--स निजकैतनं मीतं द्रुमालवालाम्बुनिवेशशङ्कया करेण वेधदू-सबं- 
daa अत्र वने मित्रं मधुम्‌ अनुसरन्‌ स्मर: इव व्यर्तकि तर 
अनुवाद--वह (नल), अपने ध्वजच्िह्न सकर को वृक्षों के थाँवलों के जल | पः 
में प्रवेश के भय से हाथ में धारण करता हुआ, सब ऋतुओं से ध्याप्त इस वन | पू 
में (अपने) मित्र वसम्त (ऋतु) को खोजता हुआ, सानो कामदेव समझा गया। | पः 
मल्लि०--करेणेति । स नलः निजकेततं निजलाञ्छवं सीन हुमालवाला गः 
tag निवेशशङ्कूया प्रवेशभियां करेण दधतू, TER शुभरेखाव्या जेन दधान इत्यथः, | ९ 
adden सर्वर्तुसङ्कुले अत्र अस्मिन्‌ वने मित्रं सखा य॑ सु, बसन्तसनुसरनु | भ 

अन्विष्यन्‌ स्मर इंव व्यर्ताक, इत्युत्प्रेक्षा । 


टिप्पणी--मीनं करेण दधत्‌--राजा नल कै हाथ में मकर रेखा का fag 
था, जो कि चक्रवर्ती होने का लक्षणे समझा जाता है | देवत-कंथा में a 
का ध्वजचिह्णं भी मंकर केहा जाता है । इसलिये उत्प्रक्षा को गई है i तल; 
मानो कामदेव था जिसने अपने ध्वजचिह्न मकर को इस डर से कि कहीं वह 
बक्षों के थाँवलों के पानी में न घुस जाय, हाथ में पकड़ रखा था और जो उप॑ 
बन में, जिसमें सब ऋतुएं एक साथ एकत्रित थीं अपने मित्र बसन्त ऋतु 
खोजने आया था ! व्यतकि--विञ at लुङ (कर्मवा० Fo ३० एकव०) | 
इधतु--^/ धा + शतृ (पुंल्लिङ्ग प्रथमा एकव० )n१०५॥ 
लताऽबलालास्यकलागुरंस्त ₹- 
प्रसूनगन्धोतकरपश्यतोहृरः १ 
असेवताोस मधुगन्धबारिणि 
प्रणीतलीलाप्लवनों वनानिलः ॥१०६॥ 
गर | 
अन्वय--लताबलालास्यकलागुर्‌ः तरुप्रसूनगन्धोत्करपश्यतोहरः 7 
रिणि प्रणीतलीलःप्लवनः वनानिलः अमुम्‌ असेवत । 
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अनुवाद--लतारूपी अच्लाओऔं का मधुरनृत्थ कला में गुरु वृक्षों के पुष्पों 
फी गन्ध-सस्पत्ति का चोर और मकरन्द रूपी गन्धयुक्त जल सें जल-क्रीड़ा करने 
वाला यन-पवन उसकी सेवा कर रहा था । 
महिल०--लतेति । लता एवाबलास्तासां लास्यकल।सु मधुरद्रत्तविद्यासु 
गुरुरुपदेष्टा, इति माल्योक्तिः, तश्प्रसूनगन्धोत्कराणां द्रुमकुसुमसौ रभसम्पदां 
पश्यतोहरः पश्यव्तमनाहत्य हरः प्रसहह्मापहततेत्यर्थः, ('पश्यतो यो हरत्यर्थं स चौरः 
पश्यतोह्रः' इति हलायुधः । पचाद्यच्‌, पष्ठी चानादरे’ इति पष्ठी । 'बाग्दिक्‌- 
Taga युक्तिदण्डहरेष्विति’ बक्तव्यादलुक्‌), सौरभ्ययुक्तम्‌, मधुमकरन्द एवं 
10 गन्धबारि गन्धोदकं तत्र प्रणीतलीलाप्लबनः, एतेन कृतलीलावगाहत इति शैत्यो- 
i, | क्तिः, ईहग्वतानिलो$मु नलमसेवत । गुणवान्‌ सेवक: सेव्यप्रियो भवतीति 
रन्‌ | भाव: । 
टिप्पणी--पश्यतीहरः--लुटेरा, देखते देखते क 
T 


हरने वाला, थहाँ समास 
हं | होते पर भी पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं हुआ है | 


T 
है ॥६०६॥ 


देव अथ स्वसादाय भयेन सन्यना- 


i च्विरत्वरत्नाधिकसुच्चितं चिरात्‌ | 

= निलीय तस्मिन्निवसन्नपांनिधि- 

a देने तडागो दद्शेञ्वनीभुजा ॥१०७।। 

०) | अन्द्य- अँथ अंवनीभुजा तडागः भन्यनाद्‌ भयेन चिरात्‌ उच्चितं faxed. 


रत्नाधिक स्वम्‌ आदाय afena बने निलीय निवसन्‌ अपांनिधिः दहशे । 
अनवाद--ईसके बाद राजा ने तालाब, मानो मन्यन के भय से चिरकालं 
भै संचित, प्राचीन ates वस्तुओं की अधिकता बाले धन को लेकर उस बन में 
छिपकर रहता हुआ समुद्र, देखा । 
भल्लि०--अयेति । अथ वनालोकनातन्तर॑ भम्सथनाद्भूयेन, धनाथ पुनर्मथि- 
ष्यतीति भयादित्यर्थ:, चिरादुच्चितं सञ्चितं faved चिरम्तनम्‌, (चिरपरुत्परा- 
बी दिभ्यस्त्नो वक्तव्य: इति त्नप्रत्ययः) तच्च तद्रत्नाधिकं श्रेष्ठवस्तुभूयिष्ठं चेति 
चिरत्नरस्नाधिकम्‌, (रत्नं स्वजातो श्रेष्ठेऽपीत्यमरः) स्वं धनमाबाय तस्मिन्‌ वने 
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निलीयान्तर्धाय निवसन्‌ वत्तेमानो$पात्निधिरिव, इत्युत्प्रेक्षा), तेन नलेन तडागः 
सरोविशेषोऽवनीभुजा राज्ञा नलेन दहशे हृष्टः । 

टिप्पणी-यहाँ बन में स्थित तडाग में समुद्र की उत्प्रेक्षा की गई है। 
दहशे--4/ हृश्‌ + लिट्‌ (कर्मवाच्य) 11१०७1 

पयोनिलीनाभ्रमुकामुकावली- 
रदाननन्तोरगपुच्छसच्छवीन्‌ । 
जलाद्धरुद्धस्य तटान्तभूभिदो 
मृणालजालस्य HAT बभार यः ॥१०८॥ 

अन्वय--य: जलाड्धरुद्धस्य तटान्तभूभिदो मृणालजालस्य निभात्‌ अनन्तोरग- 
पुच्छसच्छवीन्‌ पयोनिलीनाभ्रमुकामुकावलीरदान्‌ वभार । 

अनुबाद - जो (तालाब) जल में आधे छिपे हुये, तटवर्ती भूमि को भेदने | | 
वाले मृणाल के समूह के व्याज से शेषनाग को पूछ के समान कान्ति बाले, | _ 
जल में छिपे हुए ऐरावत हाथियों की पंक्ति के दांतों को धारण कर रहा 
था! 

मल्लि०--यदुक्त धनमादायेति, तदेवात्र, सम्पादयति नवभिः एलोकी:-- 
पय इत्यादिभिः । यस्तडागः जलेनार्द रुद्धस्य अद्धेछन्नस्य तटान्तभुभिद स्तटप्रान्तः 
निर्गतस्येत्यर्थः सृणालजालस्थ बिसबृन्दस्य निभाद्व चाजात्‌, (इत्यपह्ववालङ्कारः | 
“निभो व्याजसहक्षयोरिति’ विश्वः), अनन्तोरगस्य शेषाहः पुष्छेन सच्छवीत्‌ 
सवर्णान्‌, तद्द्धवलानित्यर्थ,, पयोनिलीनानामश्रमुकामुकावलीनामं रावतश्चेणीनां 
रदानु दन्तान्‌ बभार । (तत्रैक एवेरावतः अत्र त्वसंख्या इति व्यतिरेकः | अभ्रः 
मुकामुका इति द्वितीयासमासो मधुपिपासुवत्‌ “न लोका' इत्यादिवा षष्ठीप्रतिपेः 
धात्‌ । लषपतेत्यादिना कमेरुकन्‌प्रत्यय: । 


eS ae, 


we 


टिप्पणी--वन में स्थित तडाग का नौ श्लोकों में वर्णन किया गया है। 
पहले श्लोक में तडाग को समुद्र बतलाया गया है । उसी का विस्तार में बर्णन 
इस ओर आगे के श्लोकों में किया गया है । यह तालाब मृणाल-समूह के व्याज 
से अनेक ऐरावतों के दाँतों को धारण कर रहा था । समुद्र में केवल एक a 
हाथी के दाँत थे, लेकिन इसमें मृणाल के रूप में सैकड़ों ऐरावतों के दाँत al 
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इस प्रकार यह तालाब समुद्र से भी बढ़कर था । अभ्रमुकासुक--ऐरावत गज, 
दैवतकथा के अनुसार ऐरावत की पत्नी का नाम अश्रम्‌ हे और ऐरावत का 
बर्ण धवल माना जाता है ।।१०७॥ 
तटान्तविशान्ततुरङ्गनच्छटा- 
स्फुटानुबिम्बोदयचुम्बनेन य: | 
नभी चलद्वीचिकञान्तशातनेः, 
सहस्रमुच्चःश्रवसामिव AAT ॥ १०९॥ 

अन्वय यः तटान्तविश्रान्ततुरङ्गमच्छटास्फुटानुविम्बोदयचुम्बनेन वीचिक- 
शान्तशातने: चलत्‌ उच्चैःश्रवसं Aad इव श्रयन्‌ वभौ । 

अनुवाइ--जो (तालाब) तट के समीप में ठहरे हुये घोड़ों के समूह के 
स्पष्ट घ्रतिबिस्व के आविर्भाव के चुम्बन (सम्पर्क) से तरङ्ग रूपी कशा के छोर 
के ताडन से चञ्चल, AA उच्चै:श्रदस्‌ नामक घोड़ों को, मानो धारण करता 
हुआ शोभित हो रहा था । 

सल्लि०--तटान्तेति । थस्तडागस्तटान्ते तीरप्रान्ते विश्रान्ता या तुरङ्ग- 
मच्छटा नलानीताश्वश्रेणी तस्याः स्फुटानूबिम्बो दयचुम्बनेन प्रकटप्रतिविम्वाविर्भा- 
बव्याप्त्या निमित्तेन वीचय एव कशास्तासाम्‌ अन्तशातनं रग्रताडनैः, (अश्वादेस्ता- 
डनी कणेत्यमरः), चलदुल्ललइच्चं:्चवसां सहस्र श्रन्‌ प्राप्नुवन्निव वभो, 
(इत्युत्प्रेक्षा व्यतिरेकश्च पूब्वेवत्‌ । एतेन नलाश्वानामुच्चंःश्रवःसाम्यं गम्यत्‌ इत्य- 
लङ्कारेण वस्तुध्वनिः) । 

टिप्पणी--तडाग के तट पर राजा नल के घोड़े विश्राम कर रहे थे, उनका 
प्रतिविम्ब जल में पड़ रहा था। इससे प्रतीत होता था, मातो सहहल्लों Fea: 
श्रवस्‌ नाम के घोड़े उस तालाब में थे, जबकि समुद्र में से केवल एक ही उच्चे: 
श्रवस्‌ निकला था | इससे यह भी ध्वनित होता है कि नल के घोड़े उच्चे: 
श्रवस्‌ के तुल्य TUPI 


सिताम्बुजानां निवहस्य यश्छला- 
दूबभावलिइयामलितोदर श्रियम्‌ । 
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१०८ | [ नैषघमहाकाव्यम्‌ 
तमःसमच्छायकल SASHA, 
कुलं सुधांशोरवहुलं बहन्‌ बहु ॥११०॥ 

अन्ब्य---थः अलिश्यामलितोदरश्चियां सिताम्बुजानां तिवहस्य छलात्‌ तमः 
समच्छायकलङ्कुसङ्कुलं बहुलं बहुसुधांशोः कूलं वहन्‌ वभौ । 

अनुवाद--जो (तालाब) BAT से श्वामल मध्यभाग की शोभा बाले धवल 
कमलो के समूह के व्याज से अन्धकार के समान कान्ति बाले कलङ्क से व्याप्त, 
पूर्ण चन्द्रमा के महान्‌ समूह को धारण करता हुआ शोधित हो रहा था । 

सल्लि०- सितेति । यस्तडायः afafa: श्या्लितोदरश्चियां श्यामीकृत- 
मध्यशोभानां सिताम्बुजानां पुण्डरीका्णां निबहस्थ छलात्‌ तमः समच्छायः 
तिमिरवर्णः यः कलङ्कः तेन सङः कुलं बहुलं सम्पूर्णं बह्वतेकं सुधांशोशचन्द्स्य कुर्त 
da बहन्‌ सन्‌ बभा । (तत्र छलशब्देन पुण्डरीकेषु विएवापल्ववेन चस्द्रत्वाभेदा- 
दपह्नवभेदः व्यतिरेकस्तु पूर्ववत्‌) | 

टिप्पणी--इस श्लोक में भी तालाब में श्वेत कमलो के व्याज से अनेक 
qa का होता बतलाकर उसे समुद्र से बढ़कर कहा गया है ॥११०॥ 


५ रथाङ्कभाजा कमलानुषङ्गिणा 
शिली पुखस्तो मसखेन TIA । 
सरोजिनीस्तम्बकदस्बकेतदा- 
न्पृणालेषाहिभुवाऽन्वयाथि यः ॥१११॥ 
अन्वय--यः सरोजिनीस्तम्बकदम्बर्कतवात्‌ रथाङ्गभाजां कमलानुषज्धिणा 
शिलीमुखस्तोमसखेन मूणालशेषाहिभुवा शाङ्गिणा अन्वयायि । 
अनुवाद--जो (तालाब) कमलिनी के गुच्छो के समुह के व्याज से aware 
“कमला से युक्त, श्रमर-समृह कै सदृश (वर्ण वाले), मृणाल जसे शेषनाग पर 
स्थित विष्णु से अनुगंत था | 
मल्लि०---रथाद्धे ति ! यस्तडागो रथाद्ध चक्रवाक: चक्रागुधञ्च, (watt | 
खक्रवाके रथाङ्गनामेति च प्रयोगो रूढः, तथापि प्रायेणास्य “7 
प्रयोगदर्शनात्‌ पदस्याप्युभयत्र प्रयोगं मन्यते कविः), तद्भाजा, (भजो fa’), | 
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कमल: कमलया चानुषङ्गिणा संसगंवता शिलीमुखस्तोमसखेन अलिकुलसहचरेण, 
अन्यत्र सखिशब्दः साहश्यवचन: तत्सवर्णनेत्यर्थ:, मृणालं शेषाहिरिव, (इत्युप- 
| | मितसमासः) तद्भुवा तदाकरेण, अन्यत्र मृणालमिव शेपाहि: तद्भुवा तदाधारेण, 

शाज्धिणा विष्णुना सरोजिनीनां स्तस्वा गुल्माः, (अप्रकाण्डे स्तम्बगुल्मामित्यमर:), १ 
¡ | तेषां कदम्बस्य केतवान्मिषातू अन्वयायि अनुयातोऽतृसृतोऽधिष्ठित इति यावत्‌ । 


(अत्रापि कैतवशब्देन स्तम्वत्वमपल्व_त्य शाङ्गित्वारोपादपह्ववभेद:) ! 


टिप्पणी--यहाँ शब्दसाम्य पर आधारित सादृश्य के कारण कैतव शब्द 
- | से सरोजिनीस्तम्वकदम्ब को छिपाकर शार्ङ्गी का आरोप किया गया है तालाब 
|; में विष्णु की स्थिति के कथन से उसका समुद्र होता भी कह दिया गया है । 
ल॑ | रथाङ्गभाजा--(१) चक्र को धारण करने वाला, (२) चक्रवाक नामक पक्षियों 
b | से युक्त; रथाङ्ग + ^/भज्‌ +ण्वि । कमलानुषड्धिणा--(१) कमला (लक्ष्मी) 

के सहचर, (२) कमलो से युक्त । a १) 'त्रमर-समूह के 
क॑ | सहश (वर्ण वाला), (२) भ्रमर-समूह का सखा; क्योंकि सरोजिनीस्तम्ब पर 
भ्रमर मण्डराते हैं, इसलिये उसे भ्रमरों का सखा कहा गया है | मृणालशेषा- 
हिभुवा--(१) मृणाल के सहृश (वर्ण वाला) शेषनाग पर रहने वाला, (२) 
शेषनाग सहश मृणाल पर उगने वाला | अन्वयायि -अनु + १/या + लुङ 
(कर्मवाच्य) अन्यपु० एकव० ॥१११॥ 

तरङ्गिणीरङ्जुषः स्ववल्लभा- 
स्तरङ्गरेखा बिभराम्बभूव a: | 


i रणीं a शो a 

i दरोद्भतेः कोकनदो घको रके- 

a धृ तप्रवालाड कुरसञ्चयश्च यः ॥११२॥ 

| 

पर अन्वय--यः अङ्कुजुषः तरङ्गरेखाः स्ववल्लभाः तरङ्गिणीः बिभराम्बभूव । 


य: च दरोदगत: कोकनदौघको रकैः धृतप्रवालाङ्कुरसञ्चयः (आसीत्‌) । 
अनुवाद--जो (तालाब) agatadt तरद्धों को, मानो, अपनी पत्नी 
नदियों को धारण कर रहा था, और जो कुछ खिली हुई लाल कमलों की 
कलियो के रूप में प्रबालों (मू गों) के aS कुर-समूह को धारण कर रहा था। 
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मल्लि०--तरङ्गिणीरिति | यस्तडागोऽङ्कजुषोऽन्तिकभाजः उत्सङ्गसङ्गि- 
न्यण्च वा तरङ्गरेखास्तरङ्ग राजिरेव स्ववल्लभास्तरङ्गिणी:; (इति व्यस्तरूपकम्‌), 
बिभरास्बभूव वभार (भीह्वीभृहुवां इलुवच्चेति gat विकिल्पाद्‌ आम्‌ प्रत्ययः) | 


किञ्च यस्तडागो दरोदूगतैरीष दुदवुदे कोकनदौघकोरकैः रक्तोत्पलखण्डकलिकाभिः | 
धुतप्रवालाङ कुरसञचयश्च धुतविद्रुमाङ्कुरनिक रश्चेति ¦ अत्रापि कोकनदकोरः 

काणां विद्रुमत्वे रूपणाद्रूपकालङ्कार:) | fe 

टिप्पणी--यहाँ भी तरद्धो में नदियों तथा कोकनद-को रक में प्रवालाङ्कुर a 

के आरोप से तालाब का समुद्र होना कहा गया है । बिभरास्वभूव--१/४५+ ज 

आम्‌ + भू (अनुप्रयोग) + लिट्‌ ॥११२॥ यु 

महीयसः पङ्कजमण्डलस्य य- 2 

इछलेन गौरस्य च मेचकस्य च । 

नलेन मेने सलिले निलीनयो- ४ 

स्त्विषं विमुञ्चन्‌ विघुकालकूटयोः ॥११३॥ | 

अन्बय- -यः नलेन महीयसः गौ रस्य मेचकस्य च पद्धूजमण्डलस्प छले 

सलिले निलीनयोः विधुकालकूटयोः त्विषं विमुञ्चन्‌ मेते । 

अनुवाद -- जिस (तालाव) को नल ने बड़े श्वेत और नील कमलों के समूह ! 


के व्याज से जल में छिपे हुए चन्द्रमा और कालकूट की कान्ति को प्रकट करता 


हुआ जाना । 
मल्लि०--महीयस इति । यस्तडागः महीयसो महत्तरस्य गौरस्य च At 
कस्य च पडूंजमण्डलस्य सितासितसरोजयोश्छलेन सलिले निलीनयोः विधुकाल 
कूटयोः, सितासितयोरिति भाव: | त्विषं विमुङचन्‌ विसूजन्निव नलेन सेने । (अ 
gaa विमुञचन्षिवेति सापह्॑वोत्प्रेक्षा) | 
टिप्पणी--यहाँ श्वेत और नील कमलों का 'छल' शब्द से अप्लव कखे 
उनमें चन्द्रमा और कालकूट का आरोप किया गया है । तालाब में चन्द्रमा और 


कालकूट के वर्णन से उसका समुद्र होना कहा गया है । भेने--१/मन्‌ नतिंद | 


(कर्मवा०) ॥११ ३॥ नि 
चलीकृता यत्र तरङ्ग रिङ्गेण- ।क्‍ 
रबालज्वाललतापरम्पराः | | 
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थ्रुवन्दधुर्वाडवहव्यवाडव- 
स्थितिप्ररोहत्तमभूमधूमताम्‌ ॥११४॥ 

अन्वय --यत्र तरङ्गरिङ्गणैः चलीकुताः आवालशैवाललतापरम्पराः वाङ्‌- 

: | वहव्यवाडवस्थितिप्ररोहत्तमभूमधूमताँ दधुः Taz । 

. अनुवाद--जिस (तालाब) में तरङ्गों के कम्पनों से चञ्चल की गईं बड़ी 
सिवार की पङक्तियाँ वडवानल के नीचे रहने के कारण चढ़ती हुई अधिकता 

र | वाली धूम दिशा को, मानो, धारण कर रही थीं । 

| मल्लि०--चलीकृता इति । यत्र यस्मिन्‌ तडागे चरङ्गरिङ्गणस्तरङ्गकम्पनै- 
शश्‍चलीकृता: चञ्चलीकृताः अबालानां कठोराणां शैवाललतानां परम्पराः पङ्क्तयः 
aa वहतीति हृब्यवाडग्निः, (वह्‌श्चेति ण्विप्रत्ययः । तस्य छन्दोमात्रविषयत्वात्‌ 
अनादरेण भाषायां प्रयोगः), वाडतहुव्य दाहो वाडवाग्ते रेव स्थित्यान्तरवस्थानेन 
प्ररोहत्तमो बहिः प्रादुर्भवत्तमो भूमा येषान्ते च ते घुमाश्च तेषां भावस्तत्ता तां 
दधुः । वह्वरुत्थितधूमपटलवद्‌ वभुरित्यर्थः | श्र वमित्युत्मेक्षायाम । 

a | टिप्पणी-यहाँ सिवार-पंक्ति में धूमराशि की उत्प्रेक्षा की गई है । इस 

प्रकार तालाब में वाडवारिन का होना वर्णन करने से उसे समुद्र के समान कहा 

गया है । चलीकृताः-अचलाः चला, कृताः, / चल्‌ + च्वि + क्त। हव्यवाड 


> hr ry व्य 
री भरिन, हव्य को ले जाने वाला 'हब्यवाड' वैदिक प्रयोग है, हव्य + वह, 
+ for ॥ ११४॥ ae 
ry १ { Ss ri < 
सेच” प्रकारसादित्यमवाप्य कण्टकः | es 
कार्ल" करस्बिताऽऽनोदभरं विवृष्वती। . | 
(a धृतस्फुटश्रीगृहविग्रहा दिवा ४1४४ 1 तक 
1 सरोजिनी यत्प्रभवाऽप्सराविता ॥ ११५॥ 
द अन्वय--आदित्यम्‌ अवाप्य कण्टकैः प्रकामं करम्विता अमोदभरं विवृण्वती 
Tale 


5 दिवा धृतस्फुटश्री गृहविगृहा यत्प्रभवा सरोजिनी अप्सरायिता | 

अनुवाद - सूर्य को प्राप्त करके काँटो से अत्यन्त दन्तुरित, गन्धराशि को 
| करती हुई दिन में खिले हुए कमलों को शरीर पर धारण faa हुए, 
निप्त (तालाब) में उत्पन्न कमलिनी, (आदित्य) [अदिति-पुत्र, इन्द्र] को पाकर 
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पुलको से युक्त, हषं की अधिकता को प्रकट करती हुई, स्वर्ग में स्पष्ट रुप 
तत शोभा के आस्पद शरीर को धारण की हुई) अप्सरा के समान प्रतीत होती 
थी। eae न 
मल्लि०-प्रकाममिति । आदित्यं सुय्येसवाप्य प्रकास कण्टकः नालगतेः तीक ( 
ग्रैरवयवै: करम्बिता दन्तुरिता अन्पत्रा दित्यसदितिपुत्रमिन्द्रमवाप्य कण्टकः पुलकः 
करस्बिता, अतएवामोढभर परिमलसम्पदमानन्दसम्पदं च विवृण्वती प्रकटयन्ती 
दिवा दिवसे धतानि स्फुटश्रीगृहाणि पद्मानि यस्य स विग्रहः स्वरूपः यस्याः सा, 
अन्यत्र दिवा स्वर्गेण स्फुटश्वीगुहमुज्ज्वल शो भास्पदं विग्रहो देदो यस्याः सा स्वर्गः 
लोकवामिनीत्यर्थः, यस्तडागः प्रभवः कारणं यस्याः सा तज्जव्या सरोज 
पद्मिनी अप्सरायिता अप्सरा इवाचरिता, ('उपमानात्कत्तु: TAS सलोपश्च 
HULL क्तः, ओजसोऽप्सरसोः' इत्यप्स रसः सकारलोपः । विल्ट वशे 1 । 
टिप्पणी - यहाँ श्लेष की सहायता से शन्दसाम्य से उत्थापित साह 
कारण कमलिनी को अप्सरा के समान कहा गया दे । समुद्रमन्थन के a 
रत्नों के साथ अप्सरायें भी समुद्र से उत्पन्न हुई थी; उस तालावर से ue I 
जिनी के रूप में अप्सरा उत्पन्न हुई थी, इसलिये वह ४ तालाव भी समुद्र i 
श्लिष्ट शब्दों के दूसरे अर्थ अनुर्वाद में ही दे दिये गये हैं । भे. | 
अप्सरा इव आचरतीति अप्सरायत, अप्सरस्‌ FAAS (नामधातु), कतृ 
क्त प्रत्यय होने पर स्त्रीलिङ्ग में अप्सरायिता 1g VAN 
यदस्बुपूरप्रतिबिस्थित[य ति- 
सेस्ततरद्धस्तरलस्तटद्रु स: । 
निमज्य मेताकमहीभृत: सतः 
स्ततान पक्षान्धुत्रतः सपक्षताम्‌ ॥१ १६॥ 
= ङ्गौ; तरल: TERT: निमज्य है 
अन्वय _यदम्बुपूरप्रतिबिम्बतायतिः मरुतरज्ञ : तरलः Tee | 
पक्षान्‌ धुवत: मैनाकमहीशृतः सपक्षता ततान | प की पता | 
अनुवाद- जिस (तालाब) के जल-प्रवाह an “7 ae vee 
वायु की तरद्भों से चञ्चल, तटबर्ती वृक्ष (समुद्र ) डूः | 
को कंपाते हुए, मेनाक पर्वेत की समानता कर रहा था ( 


— wa 4) £2 Au. 
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मल्लि०--यदिति । यस्य तडागस्याम्बुपुरे प्रतिबिस्बितायतिः प्रतिफलिता- 
यामः ARATE’: वातवी जनँस्तरलश्चञचलः तटद्रुम: निमज्ज्य सतो वरतं मानस्य 
पक्षान्‌ Jat: कम्पयतो मैनाकमहीभ्रृतस्तदाख्यस्य पर्वतस्य सपक्षतां साम्यं ततातू, 
| (इत्युपमा) । 
टिप्पणी --दवत-कथा के अनुसार पहले वर्वतों के पंख होते थे । क्रुद्ध 
होकर इन्द्र ने कुलिश से उनके पंख काट डाले, मैनाक कुल-पवंतों के साथ 
क्षीर-सागर में जाकर छिप गया, इसलिये उसके पंख बच गये । यहाँ तालाब 
में प्रतिबिम्बित ga को dare के समान बतलाकर तालाब को समुद्र के 
| समान कहा गया है । सपक्षताम्‌-सजातीयताम्‌, समान जाति का होना 
| ॥११६॥ 
a केलिपल्लवे, 
समा रिरंसुहुंसोकलनादसादरम्‌ | 
रेः स तत्र चित्रं विचरन्तमन्तिके, 
atl हिरण्मयं हंसमबोधि नेषधः॥।११७॥ 
ता- अन्वय--स नैषधः पयोधिलक्ष्मीमुषि केलिपल्लवे रिरंमुहुंसीकलन।दसादरं 
च्य | तत्र अन्तिके विचरन्तं चित्रं हिरण्मयं हंसम्‌ अबोधि । 
अनुवाद--उस निषद देश के राजा ने समुद्र की शोमा को वाले 
क्वीडा-सर में रमण की इच्छा वाली हंसतियों के नाद के प्रति साभिलाष, वहाँ 
समीप में विचरण करता हुआ, अद्भुत सुवर्णमय हंस देखा | 
मह्लि०--पयोधीति । अथ स नंषधो निषधानां राजा नलः, (“जनपदशब्दात्‌ 
क्षत्रियादन्‌' इत्यन्‌), पयोधिलक्ष्मीषुषि तत्सह इत्यर्थः, अत्र केलिपल्वले क्रीडा- 
ह) सरसि रिरंसुनां रन्तुमिच्छूनां हंसीनां कलनादेषु सादर सस्पृहं तत्रान्तिके तत्समीपे 
बिचरन्त चित्रमदभुतं हिरण्मयं सुवर्णमयम्‌, (दाण्डिनायनादिता निपातनात्‌ 
साधुः) हंसमबोधि ददर्शत्ययंः (दीपजनेत्यादिना क्तरि चिण्‌) : 
टिप्पणी - पयोधिलक्ष्मीमुषि--समुद्र की शोभा को चुराने वाले में, अर्थात्‌ 
| समुद्र के समान शोभा बाले में, संस्कृतः साहित्य में साइश्य प्रकट करन LIAS 
| प्राय; 'मोषण', ‘gen’, 'विइम्बन' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
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९१४ | [ न 
देखिए, अचूचु रच्वन्द्रमसोउभिरामताम्‌,' विडम्ववन्सं शितिवाससस्तनुम्‌' माघ | टु 
अबोधि^/ बुध्‌ + लुङ्‌ (कत्त॑वा०) ॥११७॥ 2 
ary बालासु रतिक्षमासु च, | 
ट्विपत्रितं पल्लवितं च निञ्जतम्‌ \ 
स्मराज्जितं रागसहीषदहाङकुरं, 
मिषेण चञ्च्वोञ्यरणद्टयस्थ च ॥ ११८॥ 


आन्वय---बालासु रतिक्षमासु च प्रियासु चळ्च्वो: चरणद्वयस्य च fata 
'द्विपत्रितं च स्मराज्जितं रागमहीरुहाङ्कुरं. विश्रतं (हंसम्‌ अबोधि) । क... 
म अनुवाद--(राजा नल ने) किशोर ओर युवा अवस्था वाली प्रियाओं के 
विषय में क्रमश: चज्चुपुट और चरणयुगल के व्याज से दो पत्र बाले 
और पल्लवयुक्त (पल्लवित) कामदेब के द्वारा उत्पादित, अनुराग वृक्ष के 
अंकुर को धारण करता हुआ AA देखा । न 

मल्लि०--पुनस्तमेव विशिनष्टि--प्रियास्विति 2082 अरतिक्षमायु - 
किन्त्वासन्तयौवर्त स्वित्यथेः अन्यथा रागाङ्कुरांसम्भवात्‌, रतिक्षमासु युवतीपु 
"विविधासु प्रियासु विषये कमाच्चञ्च्योस्त्रोट्यो:, (चुरल वर 
मरः), चरणद्वदयस्य च मिषेण द्विपत्रितं सञ्जातद्ठिपत्र पल्लवित we 
वञ्च, (चञ्चवोद्वयो सम्पुटितत्वे साम्थात्‌ द्विपत्रितत्वं चरणयोस्ठु ` बिश्रमरागः 
मयत्त्वेत . पल्लवसाम्यात्पल्लवत्वं राजहंसानां लोहितचळ्चुचरणत्वात is, 
मिषेणेत्युक्तम्‌) स्मराजितं स्मरेणेव ठृक्षरोपणेनोतपादितमित्यथः । ee प | 
महीरुहस्तस्याङ्कुरं राममहीर्हाङ्कुरं ब्रिश्नतमु चञ्चुपुटमिषेण | 
बालिक्ागोचररागं चरणमिषेण पल्लवितं युवतीविषये रागच बिश्रतमित्यथः 
ईहशं हंसमवोधीति पूर्वेणान्वयः । (नाभ्यस्तोच्छतुः' इति तुम्प्रतिषेध: | “a 
(हि प्रथमं द्विपत्रितो भवति, पश्चात्‌ पल्लवित इति प्रसिद्धम्‌ । तत्र राग a 
इति हंसविशेषणातूः तद्रागस्य हंसाबिकरणत्ोक्तिः | प्रियास्वधिकरणभू' i 
पाध्यायविश्वेश्वरव्याख्यान प्रत्याख्येयम्‌, अन्यत्तिष्ठस्य = 
योगात । तं : चाग्रमेक एवोभयनिष्ठ इति भ्रमितव्यम्‌, ! लका ळी | 
तयाल्वामोगावुः बुढ्चादीतामपि तथात्मापतौ सर्व सिद्धान्तवि रोधाद्‌, ४ | 
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रागाभावप्रसङ्गाच्च । उभयोरपि रागित्वमाम्यादृभयनिष्डत्वश्रमः केषाञ्चित्‌ । 
तस्मात्कामिनो रन्यो न्याधिकरण रा गयो रन्यो रन्योन्यविषयत्वमेवं नाधिकरणत्वमिंति 
सिद्धान्तः । प्रियास्विति विषयसप्तमी न त्वाधारसप्तमीति ad रमणीयम्‌ । अत्र 
रागमहीरुहाइ्कुरमिति रूपकं चञ्चुच रणमिषेणेत्यपद्ववानुप्राणितमिति सद्धरः । 
तेन च बाह्याभ्यन्तर्‌रागयोर्भे देऽपि तदभेदरूपातिशयोबत्युत्थापिता चञ्चुचरणव्या- 
जेनान्तरस्येबेहिरझकुरितत्वोत्प्रेक्षा व्यज्यत इत्यल द्कारेणालङ्कारध्वनिः) ।, 
टिप्पणी--हंस की चोंच और चरण लाल होते हैं, कवि ने चञ्चुपुट ओर 
चरणद्वय का ‘fag’ शब्द से अपह्वव करके उसमें क्रमशः द्विपत्रित और पल्लवित 
UME की उत्प्रेक्षा की है । ASX निकलते समय पहले दो पत्ते होते हैं जो 
आपस में जुड़े रहते हैं, बाद में उनमें पल्लव आते हैं । हंस का चञ्चुपुट 
द्विपत्रित अंकुर के समान प्रतीत होता था, और उसके चरण पल्लवित अङ्कर के 
समान । हंस के द्विपत्रित रागाङ्कू,र को विषय बाल प्रिया तथा पल्लवित 
UMS र की विषय युवती प्रिया थीं । द्विपत्रितमु-द्विपत्र + इतच्‌ । पल्लवितमु 
“पल्लव -- इतच्‌ | बिश्रतम्‌--^/ भृ (विभति) + शतृ ॥११८॥। 
सहीमहेनद्रस्तमवेक्ष्य.स क्षणं 
इाकुन्तमेकास्तमनो विनोदिनम्‌ 
प्रियावियोगाह्विधुरोऽपि frat 
कुतुहलाक्राग्तमना मनागभूत्‌ ॥११६॥ 
अन्यव--महीमहेन्द्रः स एकान्तमनोविनोदितं तं शकुन्त क्षणमवेक्ष्य, प्रियः 
वियोगाद्‌ निर्भरं विधुरोऽपि मनाक्‌ कुतुहलाक्रान्तमना अभुत्‌ | 
अनुवाद--पृथ्वी का इन्द्र वह (नल), मन को अत्यन्त AACS AT करने “बाले 
उस पक्षी को क्षणभर देखकर प्रिया के विरह के कारण बहुत व्याकुल होते हुए 
भी कुछ कौतुकपूर्ण चित्त वाला हो गया । $$ हर्ज 


ल्लि०-- , ॥. महीमहेन्दो qeaea: स नलः एकान्तं नितान्तं 
Mmm din St पक्षिणं क्षणमवेक्ष्य प्रियावियोंगां ब्रिर्ति र- 


हलाक्रान्तमता: कौतुर्कितन्ित्तश्भुत्‌ a 


7 pki be 


मतिमात्र बिधुरो दुःस्थोऽपि मनागीवत्कुत 
गहीतकामो$भुदित्यथ; | 


४ 
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रिप्पणी--कुतुहलाक्रान्तमनाः--कुतूहलेन कोलुकेन आक्रान्त पूर्णमनः ये 
सः (वहुब्रीहि) ॥११६९।॥ 
। श्रवश्यभव्येष्चनवद्रहग्रहा 
Ed यथा दिशा धाबति वेबल: स्पृहा । 
ठुणेन वात्येव तयाऽनुगम्थते 
नी जनस्प चिलेन झुशायशासत्थता IG Rott 
ey अन्यच--अवष्यभव्येषु अनवग्रहग्रहा . वेधसः स्पृहा यया दिशा धावति, 
तया भृशावशात्मता जनस्य चित्तेन तृणेन वात्या इथ (वेधसः स्पृहा) 
. अनुगस्यते । 
`. अनुवाद--अव्श्यस्भादौ वस्तुओं के विषय सें अप्रतिरुद्ध आग्रह वाली ब्रह्म 
की इच्छा जिस ओर दोड़तो है, उसी ओर अत्यन्त परतन्त्र स्वभाव वाला 


_ मनुष्य का चित्त, आँधी के पीछे तृणों के समान (ब्रह्मा की इच्छा के) पोहे, 


चलता है । , 
मत्लि०--कथमीहृशे चापत्ये प्रवृत्तिरस्य धी रोदात्तस्येत्याशङ्कच नात्र जन्तोः 
स्वातन्व्यं किन्तु भाव्यर्थानुसारिणी विधातुरिच्छंव तथा प्रेरयतीत्याह अवश्येति | 
अदश्यभव्येष्ववश्यं भाव्यर्थेपु विषये, (भव्यगेयेत्यादिना’ कर्तरि यत्मत्ययात्त 
निपातः !ई(“लुम्पेदवश्पमः कृत्ये’ इत्यवश्मो मकारलोपः), अनवग्नहृग्रहा अप्रतिबध 
निर्बन्धा, निरङ्कुणामिनिवेशेति यावत्‌ (ग्रहोऽनुप्रहनिवन्धग्रहणेषु रणोद्यम इति 
fava:), वेधसः स्पृहा विधातुरिच्छा यया दिशा धावति येनाध्वना प्रवत्तंते तयंव 
दिशा भुशावशात्मनाऽयन्तपरतन्त्रस्वभावेन जनस्य चित्तेन तृणेन वात्या वातप 
इव, (पाशादिभ्यो यः); अनुगम्यते (वेधसः स्पृहा कम्मं) । 
टिप्पणी- धीर प्रकृति होते हुए भी नल क्यों हंस को पकड़ने के तिये 
चञ्चल हो उठा, इसका समाधान करता हुआ कबि सामान्य सत्य का AAA 
करता है--कि ब्रह्मा की इच्छा प्रबल है, उसे कोई रोक नहीं सकता! बहा 
की-जैसी इच्छा होती है, मनुष्य परवश होकर वैसे ही कायं में प्रवत्त हो जाता. 


"है । जो नल हंस को पकड़ने के लिये चञ्चल हुआ, वह ब्रह्मा | इच्छा; 


ही थी ॥१२०॥ टर 
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ग्रथाबलम्ब्य क्षणमेकपादिक्कां 
स तदा निदद्रावबुपपल्बलं खगः । ह ETI | 
स तिग्यंगावजितकन्धरः शिरः | EB | 
पिधाय पक्षेश रतिक्लसालसः ॥१२१॥। 
अन्वय--अथ तदा रतिवलमालस: स खग: एकपादिकाम्‌ अबलम्ब्य तियंगा1 = | 
वजितकन्धरः पक्षेण शिरः पिधाय क्षणम्‌ उपपल्वलं निदद्रौ । भः 
अनुवाद--इसके वाद ca रतिखेद से आलस्ययुक्त बह पक्षी -एक पैर के 
हि सहारे खड़ा होकर waa तिरछी करके पंख a fax ढककर क्षणभर के लिये 
तालाब के समीप सो गया ! 


र) सल्लि०--चिकी पितार्थ दंवानुकूल्यं कार्य्यंतो दर्शवति--अथेति. । अथ 
ज़ नलहृष्टिप्राप्त्यनन्तरं रतिक्लमालसः सः खगो हंस तदा नलकुतूहलकालक्षणमेक:.* 
पादो यस्यां क्रियायामित्येकपादिका एकपादेनाबस्थानम्‌, (मत्वर्थीथष्ठन्‌ प्रत्ययः, 
तद्धितार्थत्यादिना सङ्कघासमासः , 'यस्येति' च इत्यकार लोपस्य,स्थानिवद्भावेनः 
तादरूप्याभावान्न पादः पदादेशः), तामेकपादिकामवलम्ब्यः  तिय्यंगार्वाजंतकन्धरः 
आवत्तितग्रीवः aq पक्षेण शिरः पिघाय उपपल्वलं पल्वलसमीपे निदद्रौ सुष्वावः 7 
न स्वभावोक्तिरलङ्कारः । 'स्वभावोक्तिरलङ्कारो यथावद्सतुवणेतम्‌ ¦ इति लक्षणात्‌ । vi 
टिप्पणी-- एकपादिकापु - एक पाद जिस क्रिया में है, ऐसी क्रिया का 
cg. | सहारा लेकर 'एकः पादः यस्यां क्रियायाम्‌ इस अथ मे तद्धितार्थोत्त रपदमम।- 
हारे च' इस सूत्र के अनुसार संख्यावाचक 'एक' शब्द का 'पाद' के साथ समास 
aq | होकर 'अत इतिठनौ' मत्वर्थीय ठन्‌ (इक) प्रत्यय होकर एकपादिका शब्द बनता 


है । उपपल्बलम्‌--पल्बलस्य समीपे उपपल्वलम्‌ (अव्ययीभावसमास) | विधाय- 
अपि+- १/धा + ल्यप्‌ विकल्प से 'अ' का लोप होकर “पिधाय' और 'अपिधाय 
रे पो रूप बनते हैं ॥१२१॥ a 


ea सनालमात्मानन मि जितप्रभं 

ह्या हलिया नतं काञ्चनमम्वुजन्स किम्‌ । 

il ग्रबुद्ध\तं विद्रूमदण्डमण्डतं 

५ स पीतमम्भःप्रभुचाभरञ्च किस्‌ ? ॥१२२॥ 
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न्वय--स तम्‌ आत्मानननिजितप्रभ' fear नतं सनालं काञ्चनम 
अम्बुजन्म किम्‌, विद्रुमदण्डमण्डित पीतम्‌ अम्भःप्रभुचामरं च किम्‌ (इति) 
अबुद्ध । के 
अनुवाद---उस (नल) ने उस (हंस) को 'क्या यह मेरे सुख से जोती गई 
कान्तिः sit लज्जा से भुका हुआ, नालसहित सुवर्ण का कमल हे और क्या 
(पह) प्रवालों से जटित दण्ड से भूषित (तथा) पीत जल के अधिपति 
का चामर है” वह समझा | 
मल्लि०--सनालमिति । स: नल: तं निद्राणं हंसम्‌ आत्मात्वेन निर्जिपप्रमं 
निजमुखनिराकृतशोभम्‌, अत एव, हिया aa सनाले,नालसहित॑ काञ्चनं सौवण- 
सम्बुजन्माबुज किस्‌ ? तथा विद्यमदण्डेन मण्डितं dia भूषितं पीतवर्णसम्भःप्रधो- 
रपाम्पत्यु#वरुणस्य चामरं किसु ? (इति णब्दोऽत्राध्याहारव्वंः? इति अबुद्ध 
बुद्धवानुत्प्रेक्षितवानित्यथ: | (बुध्यतेलु' डि तड: 'झषस्तथो5&ध:' इति तकारस्य 
घकारः) | 
दिप्पणीन-क्योकि वह हंस एक पैर पर खड़ा था, इसलिये तालसहित 
सुवण कमल सा प्रतीत होता था, और क्योंकि उसका चरण लाल था, इस 
लिये विद्रुम-जटित दण्ड से युक्त चामर-सा प्रतीत होता था । अबुद्ध--5/बुध्‌ 
(दिवा०) +हलुड (aq aro आत्मनेपद अन्यपु० एकव०) ॥१२२॥ 
` कृतावरोहस्य हथादुपावहौ 
ततः पदे रेजतुरस्य बिस्रती । 
तयोः प्रवालेर्व॑नयोस्तथाऽम्बुजं- 
निदोदुका मे fag बद्धवर्मणी ॥१२३॥ 
अन्बय--ततः FATT कृतावरोहस्य अस्य उपानही बिभ्रती पदे तयोः वनयोः 
प्रवालैः तथा args: नियोद्धूकामे बद्धवर्सणी क्रिमु रेजतुः | 


(वरुण) 


अनुवाद--तब थोड़े से उतरे हुए इस (नल) के जुतों को धारण करने 
वाले चरण उन दोनों वनों के नूतन पह्लबों तथा कमलों से युद्ध करने की 
इच्छा वाले मानों कवच बांधे हुए जैसे शोभित हो रहे थे । 
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Rr स्त्री, [बिश्रती | पदे चरणे तयोबंनयो:' वनेसलिलकाननयोः, (वने सलिलका- 


कारलोप:) अतो घद्धवर्स्मणी किमु बद्ध कवचे इव ते रेजतुः, | किमित्युत्प्रेक्षा । 
टिप्पणी--पदे (नपु० द्विव०) चरणी, पैर, रेजतुः’ क्रिया का कर्ता 
योः--वन श्लिष्ट शब्द है, इसके दो अर्थ हैं-(१) कानून (२) जल; कानन 
पल्लवों और जल के कमलो से युद्ध की इच्छा से नल के चरणों ने, मानो, 
| के रूप में कवच बांध रक्से थे । रेजतु:-५/राज्‌ + लिट्‌ (ट्विव० अन्यपु०) 
योद्धकामे--नि + युध्‌ + तुमुन्‌ न- काम; काम और मनस्‌ परे रहने पर 
मुन्‌' प्रत्यय के मकार का लोप हो जाला है ॥१२३॥ 
विधाय ata कपटेन व।सनीं 
स्वयं बलिथ्यं सिविडस्बिनीसयम्‌ | 
उपेदपाइवंश्चरणेन सोनिचा 
नृपः TAM समधत्त पाणिना ॥१२४॥ 
न्वय--अयं ठप; स्वयं कपटेन वामनी बलिध्क्रंसिविङम्बितीं शति विधाय 
चरणेन उपेतपाश्व पाणिना पतङ्गा समधत्त । 


अनुवाद--इस राजा (नल) ने स्वयं कपट से छोटी, बलि को हराने वाले. 
मन का अनुकरण करने घाली मुति बनाकर नि:शब्द चरण से समौप जाकर 


थ में पक्षो पकड लिवा | 
सल्लि०--विधायेति | अथं नृपः स्वयमेव कषटेन छना वामनों Beary, 
गौरादित्वात्‌ डीप्‌), बलिध्वंसिविडम्बि्ीम्‌, कपटवामनविष्णुमृत्त्यनुका रिणी- 


यर्थः, qa विधाय, कायं सङकुच्येत्यर्थः; मौनिनाः तिःशव्देन चरणेनोपेतपाश्वंः ` 
प्तहंसान्तिकः पाणिना पतङ्ग पक्षिणं समधत्त संधृत्तवान्‌, जग्राहेत्यर्थः । ` 


िभावोक्तिरल ङ्कारः) 


टिप्पणी --वामनीम्‌ (विशेषण)--ह्वस्व, वौनी । बलिई्वंतिविडम्विनीम ˆ 
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मः संग; | | ie 
| मल्लि०-कृतेति | ततस्तन्निदर्थनानन्तरं हुयादश्वात्कृतावरोहस्य कृतावतरण- , 
स्य नलस्योपानहो वर्मणी | “पादत्राणे उपानहो' इत्यमरः अथवा (“पादुका पादूरु- 


त इत्यमरः), प्रबालैः पल्लवः तथाम्बुजँ: पद्म चेतयर्थः, (सहार्थे तृतीया) नियोद्धु, .. 
पमोऽभिलापो ययोस्ते नियोद्धकामे gant इत्यर्थ; (तृं काममनसोरपीति तुमुनो 
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(विशेषण)--बलिध्वंसिनं विडम्बयतीति ताम्‌, अर्थात्‌ पाताल के राजा बलि 
का दपैनाश करने वाले वामनावतार विष्णु की मूति का अनुकरण करने वाली। 
देवत-कथा के अनुसार विष्णु ने तीन चरणों में तीनों लोकों को नाप दिया था 
ओर पाताल के राजा बलि को, जिसे अपनी दानशुरता का बड़ा अभिमान था, 
वचन पूरा न कर सकने के कारण बाँध कर डाल दिया था । राजा नल ने भी 
झुककर अपने शरीर को छोटा कर लिया और दबे पाव से हंस के पास पहुंच 
कर उसे हाथ में पकड़ लिया। समधत्त सम्‌ = धा + Az (आत्मने० अन्य पु० 
एकव०) ॥ १२४॥ 
तदात्तमात्मानमवेत्य संभ्रमात्‌ 
पुनः पुनः प्रायसदुत्प्लवाय सः। 
गतो विरुत्योड्डयने निराशतां 
करो निरोद्धुदंशति स्स केवज्ञम्‌ ॥१२५॥ 
अन्वय--सः आत्मानं तदात्तमवेत्य संभ्रमात्‌ उत्प्लवाय पुनः पुनः प्रायसत्‌। 

उड्डयने निराशतां गतः विरुत्य निरोद्धु: करौ केवलं दशति त्म । 

अनुबाद--उस (हंस) ने अपने को उस (नल) के द्वारा पकड़ा हुआ 
जानकर घबराहट के साथ उड़ने का बार-बार प्रयत्न किया । (लेकिन) उड़ने 
के विषय में निराश हुआ (वह) रोकर पकड़ने वाले के ही दोनो हाथों कोही 
काट रहा था। 

मल्लि०-तदिति। स हंसः आत्मानं तदा तु तेन नलेनात्तं गृहीतमवेत्य 
ज्ञात्वा सम्श्रमादुत्प्लवायोत्पतनाय पुनः पुनः घ्रायसदायस्तवान्‌ (यसु प्रयत्न इति 
घातोर्लूङि पुषादित्वाच्च्लेरङादेशः), उड्डयते उत्पतने निराशतां गतो fae 
विक्रुश्य निरोद्रधुः गहीतुः करौ केवलं करावेव दशति स्म दष्टवात्‌ । (अत्रापि 
स्वभावोक्तिरेव) । 

टिप्पणी--आत्तम---आ 4-१%दा +क्त, स्वरान्त उपसर्ग से परे (दा धातु 
को 'त' हो जाता है । प्रायसतु--प्र + १/यस्‌ + लुङः (अन्यपुरुष एकवचत) 
पुषादि धातुओं में होते के कारण च्लि को अडादेश होगा, न कि fay (स्‌), 
जैसा कि साधारणतया लुड्‌ लकार में होता है । Vat 
तृच्‌; षष्ठी एकवचन | 
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ससं भ्रमोत्पातिपतत्कुलाक्रुलं | 
सरः प्रपद्योत्कतयाऽनुकस्पिताम्‌ | ॥ 
तमुमिलोलैः पतगग्रहान्नुपं १ 
न्यवारयद्वारिरुहैः करे रिव ॥१२६॥ | 
अन्बय--ससंश्रमोत्पातिपतत्कुलाकुलं सर: उत्कतथा अनुकम्मितां प्रपद्य | 
ऊ्मिलोलैः वारिरुहैः करं: तं नृपं पतगग्रहात्‌ न्यवारयद्‌ इव । ॥ 
अनुवाद--घब्रराकर उड़ने वाले पक्षियों के समुह से भरा हुआ (व्ह) 
तालाब विषाद के कारण दयाभाव को प्राप्त करके तरज्धों से चञ्चल कमल- 
रूपी करों से उस राजा को पक्षी के पकड़ने से रोक रहा था। 
मल्लि०--स इति । ससम्भ्रमं सत्वरमुत्पातिना उड्डीयमानेन पतत्कुलेन | 
पक्षिसङ्घेनाकुलं सङ्कुलं सरः कतृ उत्कतथा उन्मनस्तया, (उत्क उन्मना इति 
निपातनादिविधानाच्च साधु:), अनुकम्पिता प्रपद्य कृपालुर्ता प्राप्य तं नुपमूमिलो- 
लशचलेर्वारिरुहै; कर) (इति व्यस्तरूपकम्‌), पतगग्रहात्मक्षिग्रहात्‌ 
| स्यवारयदिवेतयुत्प्रेक्षा । (वास्तवनिवारणासम्भवादुल्रेक्षा, निवारणस्य करसाध्य- 
त्वात तत्र रूपकाश्रयणम्‌ | अत एवेवशब्दस्य उपमाबाधेनार्थानुसा राद्रचवहिता- 
न्वयनाप्युट्रक्षाव्यञ्जकत्वमिति रूपकोत््रेक्षयो रङ्गा SAAT सङ्कु र: । 
टिप्पणी जसे कोई दयालु पुरुष अपने सामने किसी को मारते देखकर 
मारने वाले को रोकता है, वैसे ही तालाव भी, मानो, कमलो के रूप में हाथ 
हिला-हिलाकर राजा को पक्षी के पकड़ने से मना कर रहा था । यहाँ कमल में 
कर का आरोप किया गया है और जड़ तालाब वस्तुतः निवारण नहीं कर 
सकता है इसलिये इसमें निवारण क्रिया की उत्प्रेक्षा की गई है ॥१२६॥ 
पत्त्रिणा तद्र चिरेण वञ्चितं 
faa: प्रयान्त्याः प्रविहाय पल्वलम्‌ । 
चलत्पदाम्भोर्हन्‌ पुरोपमा 
चुकूज कूले कलहंसमण्डली ॥१२७॥ 
अस्वय--रुचिरेण पतत्त्रिणा वञ्चितं तत्‌ पल्वलं प्रविहाय प्रयान्त्याः श्रिय; 
चलत्पदाम्भोरुहनूपुरोपमा कलहंसंमण्डंली कूलें चुकूज | 
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अनुवाद- सुन्दर पक्षी से विरहित उस तालाब को छोड़कर जाती हुई 
लक्ष्मी के बजते हुए सहश चरणों के नूपुर के समान, मानो, कलहंसों की 
मण्डली ने किनारे पर कूनन किया । 
झल्लि०--पतत्त्रिणेति । सुचिरेण पतत्त्रिणा हंसेन बञ्चितं विरहितं 
तत्पल्वलं सरः विहाय प्रयान्त्याः गच्छन्त्याः श्रियो लक्ष्म्याश्चलद्भायां पदाम्मो- 
RAFAT उपसा साम्थं यस्याः सा कलहँसमण्डली कूले BRA । 
(स्वयूथ्य श्र शे कूजनमेषां स्वभावस्तत्र हंसेनेव सह गच्छन्त्याः सरःशोभायाः श्री- 
देव्या सहाभेदाध्यवसायेन कूजत्कलहंसमण्डल्यां तन्वूपुरत्वमुरप्रेक्ष्यते | उपमाशव्दो- 
ऽपि मुख्यार्थानुपपत्तेः सम्भावनालक्षक इत्यवधेयम्‌) | 
टिप्पणी--हंस के पकड़े जाने पर उसके साथी अन्य हंसों ने निनाद किया, 
जो कि स्वाभाविक था । कवि ने इस पर उत्प्रेक्षा की है कि वह कलहंसनिनाद, 
मानो, सुवर्ण हंस के पकड़े जाने से रुष्ट होकर उस सर को छोड़कर जातीं 
हुई लक्ष्मी के चरणों के तूपुरों की ARIE थी ॥१२७॥ 
न वासयोग्या बगुधेषसीदृश- 
wane ! यस्याः पतिरुञ्कितस्थितिः । 
इति प्रहाय क्षितिभाशिता नभः 
खगास्तमाचुऋ शुरारवे: खलु ॥१२८॥ 
अन्वय--इथं वसुधा वासयोग्या न, यस्याः, अङ्ग, उञ्झितस्थितिः ईहृशः 
त्वं पति इति fafa प्रहाय नभः आश्रिताः खगाः तत्‌ alta: AFR; 
खलु | 
अनवाद- “यह पृथ्वी रहने योग्य नहीं है जिसका, मर्यादा को त्याग देने 
बाला, an प्रकार का तु स्वामी हे', यह कहकर पृथ्वी को छोइकर आकाश का 
आश्रय लिये हुए पक्षी उच्चध्वनि से, मानो, उसको सिन्दा कर रहे थे । 
` झल्लि०-नेति । इयं वसुधा वासयोग्या निवासार्हा न। कुतः ? अङ्ग भोः! 


यस्या वसुधाया उल्झितस्थिति: त्यक्तमर्यर्यादः ईहशः अनपराधपक्षिधारकः त्वं पतिः 
पालकः । इत्यं खमा क्षिति प्रहाय नभ आश्रितास्तं न 


खलु । उक्तरीत्या सनिन्दोपालम्भनं चक्रुरिव, (इत्युत्प्रेक्षा गम्या) । 
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नत कि म मा डर कर उडते हुये पक्षियों की ध्वनि में राजा ( 

र Sa be गी उत्यक्षा की गई है। उज्झितस्थि ति:--उण्झिता त्यक्ता | 
aa: मयादा यन सः, जिसने मर्यादा का त्याग कर दिया है (बहुत्रीहिसमास), 


।/उज्ज्‌ (तुदादि) + क्त । ईवृश:--ऐसा अर्थात्‌ निर्दोष को भी दि 
पाला ॥१२८५।। 


न जातरूपच्छदजातरूपता, 
द्विजस्य दृष्टेयमिति स्तुवन्मट्ठः | 
wails तेनाथ स मानसौकसा, 


जमाधिनाथः करपळजरस्थुश्ञा ॥१२९॥ 
अस्वय--इयं जातरूपच्छदजातरूपता द्विजस्थ न हृष्टा' इति मुह: स्तुवन्‌ स 
र अथ करपञ्जरस्प्रणा तेन ATA HAT अवादि | i 
agar —'ag सुवण के पक्षों से उत्पन्न सुन्दरता पक्षी की (कहीं) नहीं 
षो' इस प्रकार बार-बार प्रशंसा करते हुए उस राजा से तब, कर रूपी पिचरे 
| उस मानस-वासी (हंस) ने कहा । 


मल्लि०--नेति । इयसीदृगजातरूपच्छद: TIT: जातरूपता उत्पस्त- 
waa द्विजस्य पक्षिणो न दृष्टा, हिरण्मयः पक्षो न कुत्रापि हृष्ट इत्यर्थः, इति 
: स्लुबन्‌ स जनाधिनाथः अथास्मिन्तस्तरे करपञ्जरः्पुशा करतलगतेन मानसं 
: ओकः स्थानं यस्येति सः तेन मानसोकसा हंसेन, (हंसास्तु श्वेतगरुतश्चक्राङ्गा 


सौकस इत्यमरः), अवादि उक्तः । (वदे: कर्मणि लुङ्‌) । 


हिव्पणी- मानसौकला--हंसेन, मानसम्‌ ओक: यस्य सः, अर्थात्‌ तालाब 
जिसका घर है, तालाब में रहने वाला। अवादि-,/वद्‌ + लुङ्‌ 
वा०) ॥१२६॥ ० 
घिगस्तु तृष्णातरलं भवत्सतः 
समोक्ष्य पक्षान्मम हेमजन्मनः । 
| तवार्णवस्थव तुषारञीकरं- 
भेवेदसीभिः कमलोदय: कियान्‌ ॥१३०॥ 
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अन्वय --सम हेमजन्मनः पक्षान्‌ समीक्ष्य तृष्णातरलं भवन्मन: धिग्‌ अस्तु । 
तुषारशीकरेः अर्णवस्य इव तव अमीभिः कियान्‌ कमलोदयः भवेत्‌ । | 

असवाद- मेरे सुवणं के पंखों को देखकर लोभ से चञ्चल आपके मन को | fa 
(ककार है । तुषार (कुहरे) की बूँदों से समुद्र के समान आपकी इनसे कितनी | वि 
लक्ष्मी वृद्धि हो सकती है | 

मल्लि० -तदेव चतुरभिराह्‌--धिगित्यादि । हेम्तो जन्म येषान्तान्‌ हेस- | 
जन्मनो हेमान्‌ मम पक्षान्‌ पतत्राणि समीक्ष्य तृष्णातरलस्‌ आशावशयं crea | 
धिगस्त्विति निन्दा । (घिङ्‌निभत्सननिच्दयो रित्य र: | “घिगुय्यादिपु त्रिष्वि त तुम 
धिग्योगान्मन इति द्वितीया) । तुषारशोकरंः हिमकर्ण रर्णबस्येब तव ai पक्ष: | 
कियान्‌ कमलाया लक्ष्मचा: कमलस्य जलजस्य चोदयो इृद्धिभवेत, किया 0 

टिप्पणी--हंस राजाको उपालम्भ देता हुआ कहता है कि जैसे हिमकरणो 
से समुद्र के जल में कोई बृद्धि नहीं होतो, वत ही नी स्वर्ण के पक्षों से तनिक 
भी आपकी लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो सकती ह, ४ फिर भी मेरे स्वर्ण TET को 
देखकर ललचाये हुये आपके मन को धिक्कार है । कसलोदय:--(१) कमलाया: 
कममस्य जलस्य अभिवृद्धि:, 'कगल' शब्द | 


क्म्या: उदयः, लक्ष्मी की दृद्धि, (२) र क 
दै | इत्यमरः । सानः धिगू--धिक्‌ | पः 


का अर्थ 'जल' भी होता है।'कमलं सलिलं जलम्‌ 
के योग में 'मनः द्वितीया विभक्ति है ॥१३०॥ 


न केवलं प्राणिवधो बधो सम र 

रः t 
त्वदीक्षणाद्विरवसितान्तरात्मन: । 

विगहितं धर्मधनेनिबहेण 2 र 

विशिष्य विश्वासजुषां द्विषार्माप ॥१३१॥ भटे, 

श्‌ न्तरात्मनः मम वधः केवलं प्राणिवधः ग, |ईहए 

अन्वय- व्वदीक्षणाद्‌ विश्वसितान्तरात्मन: म क 


वामपि लिबहेणं धर्मधनैः विशिष्य विगहितम्‌ | बी 
अनवाद- -तुम्हारे देखते से सुक विश्वस्त हृदय वाले का वध म र 4 
is र न ch 
नहीं है, (अपितु विश्वासघात भो है) । विश्वास प्राप्त किये हुए शत्रु 


हिसा को धर्मशास्त्रकारों ने अत्यधिक निन्दा को है 


विश्वासजुषां डि 
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मल्लि०-नेति । हे नृप ! त्वदीक्षणातू त्वन्मृतिदर्णनादेव बिश्व{ितान्तरात्मनो 
विस्रब्धचित्तस्य विशवस्तस्मेत्यर्थः, मम वधः केवलं प्राणिमात्रवधो न, किन्तु 
विशवासघातपातक मित्यर्थः | ततः किमत आह, विशवासजुषां विन्म्भभाजां द्विषा- 
मपि निबहुणं हिसनं धर्म्मधनै्धमपरँः मन्वादिभिः विशिष्यातिरिच्य बिगहितमत्य- 
न्तनिन्दित मित्यर्थः | 

टिप्पणी--हंस राजा नल को धर्म का भय दिखलाता है—मेरे मारने में 
तुम्हें केवल जीवहिसा का ही पाप नहीं होगा, अपितु विश्वस्त के वध का पाप 
भी होगा, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे हृदय में विश्वास उत्पन्न हो गया था। 
मन्वादि धर्मशास्त्रकारों ने तो विश्वासी शत्रु के वध की भी निन्दा की है ॥ १३१॥ 

\_/पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा 
न तेषु हिसारस एष gaa । 
धिगोदृशस्ते नृपतेः कुविक्रमं 
कृपाश्रये यः कृपणे पतत्रिणि ॥१३२॥ 

अस्वय--पदे-पदे wise: भटाः सन्ति, एष हिसारसः तेषु न पूर्यते । ते 
II: Sen कुविक्रमं धिग्‌, यः क्रपाश्रये कृपणे पततत्रिणि (द्यते) | 

अनुवाद पद पद पर रण में प्रचण्ड योद्धा हें (क्यः) बह हिसाप्रेस उनमें 
प्रा नहीं होता ? तुझ राजा के ऐसे निन्दित पराक्रम को धिक्कार है जो कृषा 
के पात्र दीन पक्षी पर (दिखलाया जाता है) । 

मल्लि०--पदे-पदे इति । रणोद्धटाः रणेषु प्रचण्डाः भटा योधाः पदे-पदे 
सन्ति सवंत्र सन्तीत्यर्थः । (वीप्सायां द्विर्भावः) । एष हिसारसों हिसा रागस्तेषु 
weg न पूयते, (अत्र काकुः), न पूते किमित्यर्थः । नृपतेर्महाराजस्य ते तव ईहश 
ईहणमवध्यवधरूपं कुविक्रमं धिक्‌, यः कुविक्रमः कृपाश्रथे कृपाविषये भनुकम्पनीये 
कृपणे दीने पतत्रिणि, क्रियत इतिः विशेषः । 

टिप्पणी--इस श्लोक में कवि ने हंस के मुख से मामिक,ब्यङ्ग्य किया है । 


गी 'कृविक्रमम्‌---त्सितः विक्रमः तम्‌ ॥१३२॥ 


फलेन मूलेन च वारिभूरुहां 
सुनेरिबेत्यं सम यस्य वृत्तयः | 
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rans तस्मिम्न धारिणा | 
कथं न पत्या धरणी हृणीयते ॥१३३॥ 
अन्वय--यस्य मम मुनेः इव वारिभूरुहां फलेन मूलेन च इत्थं वृत्तयः, 
तस्मिन्‌ अपि दण्डधारिणा त्वया पत्या अद्य धरणी कथं न हृणीयते । 
अनुवाद--जिस मेरी मुनि के समान कमलों के फल और मूल से इस 
प्रकार जीविका होती है, उसको भी दण्ड देने वाले तुझ पति से आज पृथ्वी 
लज्जित क्यों नहीं होती | 
सल्लि०--फलेचेति । यस्य सम मुनेरिव वारिभूरुहां जलरुहां पद्मादीनाम्‌, 
अन्यत्र वारिरुहां भूरुहां च, फलेन सूलेन चेत्थमनेन दृश्यमानप्रकारेण वृत्तयो 
जीविकाः, तस्मिन्‌ अणि, अनपराधेऽपीति भावः, दण्डधारिणा दण्डकारिणा 
अदण्डचदण्डकेनेत्बर्थः, पत्या त्वया हेतुना अद्य धरणी कथं न हृणीयते, जुगुप्सत 
एवेत्यर्थः । (ट्वगीबते: कण्ड्डादियगणन्ताल्लट्‌ तत्र हणीडिति डित्करणादातमनः 
पदम्‌ । अकार्य्यकारिणं भर्तारमपि गर्हन्ते स्त्रिय इति भावः) 
टिप्पणी --जो राजा geet को दण्ड देता है और सज्जनों की रक्षा करता 
है वह प्रशंसनीय होता है । इसके विपरीत, जो दण्ड का समुचित प्रयोग नहीं 
करता है, वह स्वयं मारा जाता है । देखिये, मनुस्मृति अध्याय ७, “त॑ राजा 
प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिव्गेणाभिवर्धते । कामात्मा विषयी क्षुद्रो दण्डेन निहन्यते I 
वृत्तय:--जीविका, निर्वाह । हृणीयते-- \/हणीङ्‌ ( ण्ड्वादिगणीय) ब्‌ 
लकार । वारिभूरुहाम्‌ -हंस पक्ष में (१) कमल-लता या कमल मुनिपक्ष में 
(२) वारिरुहां भूरुहाञ्च अर्थात्‌ जल और भूमि से उत्पन्न होने वाले लता वृक्षों 
के फल-मूलों से ॥१३३॥ 
इतौदृशेस्तं विरचय्य वाङमयेः 
सचित्रवंलक्ष्यक्ृपं नुप खगः | 
दयासमुदे स] तदाशयेऽतिथी- 
चकार कारुण्यरसापगा. गिरः ॥१३४॥ 
अन्वय--इति Seat: वाझ मय: तं तृपं सचित्रवेलक्ष्यक्प विरचय्य स खा 
द्यासमुद्रे तदाशये कारुण्यरसापगाः गिरः अतिथीचकार्‌ | 
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_ लेठुवाद--इस प्रकार ऐसे वचनो से उस राजा नल को आश्चर्य, लज्जा 
और दयासे युक्त करके उस पक्षी (हंस) ने दया के सागर उस (नल) के हृदय 
a म कर्णारस को नदी के सबान बचनो को अतिथि बनाया । 

॥ ल्‌ इतीति इतीत्थं खयो dared any ईदृशैः सनिन्दोपालम्भै रित्यर्थः, 
इव ER nl 'एकाचो नित्यं मयटमिच्छन्ती ति' विकारार्थे मयट्प्रत्ययः) 
a me mq bs qe: स्वाकाय्याद्घटनादपत्रपा वैलक्ष्यम्‌, परात्तिदर्शने 

7ानवत्तनेच्छा कृपा, ताभिः सह ada इति सचित्रव॑लक्ष्यक्रपं विरचय्य विधाय, 

(ल्यपि लघुपुर्व्वादित्ययादेश:), रयाससुद्रे तदाशये तच्वित्ते कारुण्यरसापगाः 

दीनाम्‌,| करुणारसनदी: गिर: अतिथीवकार, प्रवेशयामातेत्य्थ: | (समुद्रे नदी प्रवेशो युक्त 
वृत्ती) इति भावः) रूपकाल ङ्कारः | : 

हारिणा, 

जुणुसत 

दात्मने- 


‘Fre? में 'कारुण्यरसापगाः” अर्थात्‌ करुणरस की तदियों का आरोप समझ लिंबा 

ह li क्योंकि समुद्र में नदियों का प्रवेश होता है । सचित्रवेलक्ष्यक्रपलु--- 
चित्रेण वेलक्ष्येण कृपया च सहितम्‌ (बहुब्नीहिसमास), अर्थात्‌ पक्षी के बोलने 
से आश्चरययुक्त अनुचित कार्यों के उद्घाटन से लज्जित तथा परपीडा से कृपा- 
युक्त करके । अतिथीचकार-न अतिथिम्‌ अतिथि चकार, अर्थात्‌ जी अतिथि 
Tel था उमे अतिथि वनाया; अभूततद्भाव अर्थ में च्वि प्रत्यय, अतिथि + fea 
+H + लिद्‌ ॥१३४॥ 


टिप्पणी यहाँ नल के हृदय को दया का समुद्र कहा गया है, इसलिये । 


करता 
ग नहीं 
तें राजी 
यते | 


य) लट्‌ ५ wih 
पक्ष में ५-“मदेकपुत्रा जननी जरातुरा 


ता-दृक्षो सबब्रस्‌तिर्वरटा तपस्विनी । 
गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दय- 
न्नहो fag ! cai करुणा रुणद्धि नो ॥१३५॥ 
अन्वय- जननी मदेकपुत्रा जरातुरा; तपस्विनी वरटा नवप्रसृतिः, एष जनः 
तयोः गति: तमदंयन्‌ विधे, त्वां करुणा नो रुणद्धि । RA 
अउवाद--माता जिसका में ही अकेला ga हूँ, बुढ़ापे से पीड़ित है, 
पेचारी gat नये प्रसव बाली है । यह्‌ जन उन दोनों का सहारा (गति) है, 


स्‌ | 
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उस (ga) को पीडित करने वाले, ऐ, विधि, दया तुझे करुणा नहीं 
रोकती ? 
मल्लि०--ता एव गिर: प्रपञचयदि--मदित्यादिना । तत्र तावद्‌ दैवमुपा-' 
लभते--हे विधे, जननी अहमेवैकः पुत्रो यस्याः सा मदेकपुत्रा, मम नाशे तस्या | ६ 
गत्यन्तर नास्तीत्यथेः, जरातुरा, स्वयमप्यसमर्थत्यर्थः | वरटा स्वभार्य्यां (हंसस्य | 
योषिद्व रटेत्यमरः), नबप्रसूतिरचिरप्रसवा तपस्विनी शोच्या । एष जन, स्वमि- | 
त्यर्थः, तयोर्जायाजनन्योगंतिः शरणम्‌, तं जनम्‌, मामित्यर्थः, अयन्‌ पीडयन्‌ है | | 
fad, विधातः त्वां करुणा नो रुणद्धि मत्पीडनान्न निवारयतीति काकुः, न रुणद्धि | से 
किमित्यर्थः । 
टिप्पणी--वरटा--हंसी, हंस की स्त्री । नवप्रसूति:--नवा प्रसूतिः प्रसवः 
यस्याः सा बहु्रीहिसमास), जिसने तया ही सन्तान को जन्म दिया है । बूढी 
माता और नवप्रसूता स्त्री बरु सबको दबा भा जाती है, इसलिये बह भाग्य को 
उपालम्भ देता है कि बूढ़ी माँ नौर नवश्रसूता पत्नी के एकमात्र अवलम्बन को | 
पीड़ित करते हुए उसे करुणा क्यों नहीं आती ॥१३५॥ 
| मुहतजात्रं भवनिन्दया दया- उः 
| सखा: सखायः त्रददश्चवो मम । | 
। नितृत्तिभेष्यन्ति परं दुरत्तर- 
स्त्वयैव सातः सुतशोकसाग र: ॥ १३६॥ 
अन्वय - मातः, मम दयासखाः सखायः सवदश्रवः मुहूर्त मात्रं भवनिन्‍दया हू 
निवृत्तिम्‌ एष्यन्ति; परं त्वयेव सुतशोकसागर: दुरुत्तरः | ae वा 
अनुवाद-- हे माता, मेरे दयालु मित्र आँसू बहाते हुए क्षण भर ळर ef 
निन्दा करके शान्ति प्राप्त कर लगे, किन्तु तुरे ही पुत्रशोकरूपी सागर पा शव 
रना कठिन होगा | र a 
८ ee मातरं शोचयति--मुहत्तति । हे मातः, सजाय पत लुट्‌ 
दयासखाः सदयाः भवनिन्दया संसारगहंणेन क्षणमात्रं म ग | 
सन्तो fata शोकोपरतिमेष्यन्ति, Fg त्वयैव सुतशोक एव सा पाः 
: दुःखेवोत्तीय्यंत इति दुरुत्तरो दुस्तरः, (तरतेः इच्छाथ खलुप्रत्ययः) 
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at टिप्पणी--यह सत्य ही है क्रि प्राय: मित्र और सम्बन्धी थोड़ी देर आँसू 

बहाकर तथा संसार की अनित्यता की ard कहकर मृतक के शोक को भुला 
1- | देते हैं, केवल मृतक के आश्चितजनों के लिये उसे भुलांना कठिन होता है । तुलना 
या | कीजिये, “यात्रा त्वेषा यद्विमुच्येह वाष्पं प्राप्तावृण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌’ भास- 
स्य | कृत स्वप्नवासदत्तनाटक | दयासखाः--दयायाः सखायः सहचराः, दयालवः, | 
म- | तत्पुरुपसमास “राजा: सखिभ्यष्टच्‌' इस सूत्र से समासान्त टच्प्रत्यय होने पर | 
हे | दियासख शब्द बना । ढुरुत्तरः-दुःखेन उत्तीयंते इति दुरुत्तरः, जिसे कठिनता | 
द्वि | से पार किया जा सके; यहाँ कठिन ad में कमं में खलू प्रत्यय हुआ है, + | 
उत्‌ + /तृ+ खल्‌ (अ) ।।१३६॥ 


वः | मदर्थंसन्देशमृणालमन्थरः 

a प्रियः कियद्दूर इति त्वयोदिते । 

को विलोकयन्त्या रुदतोऽथ पक्षिणः 

को प्रिये ! स कीदृग्‌ भाविता तव क्षणः ?॥१३७॥ 


अन्वय-प्रिये, 'मदर्थंसन्देशमृणालमन्थरः प्रियः कियद्‌ दूरे’ इति त्वया 
उदिते, अथ रुदतः पक्षिणाः बिलोकयन्त्याः तव स क्षणः कीदृग्‌ भविता । 

अनुवाद- हे प्रिये, मेरे लिये सन्देश ओर मृणाल देने में विलम्ब करने वाला 
(मेरा) प्रिय कितनी दूर है ? तेरे यह कहने पर, तब रोते हुए पक्षियों को 
देखती हुई का, तेरा वह क्षण कंसा होगा ? 

सहिल०--अथ भार्यर्यामुहिश्य विलपति -मदर्थत्यादिना । हे प्रिये, मह्य में 
मदर्थे, (अर्थेन सह नित्यसमासः सर्वलिङ्गता च वक्तव्य) तयोः सन्देशमृणाल 7 यो: 
वाचिकविषयोः मन्थरस्तत्प्रेषणे विलम्बितप्रवृत्तिः प्रियः कियद्दूरे देशे ada 
इति त्वया उदिते उक्ते, पृष्ठे सतीत्यर्थः | अथ प्रश्वानतरं रुदतः अनिष्टोच्चारणा- 
शक्त्या अश्रूणि विमुञ्जतः पक्षिणः इतो गच्छतो गतान्विलोकयन्त्यास्तव स 
१ गण: स कालः कीहृग्‌ भविता भविष्यति ? बज्जपातभ्राय इति भावः। (कत्तंरि 


हृद 
ह ट्‌) । 
| टिप्पणी- श्लोक का भावार्थ यह है कि जब अन्य पक्षी लौटकर वापिस 


nat तो उसकी स्त्री पूछेगी-'मेरा प्रिय, सन्देश तथा मृणाल लेकर कितने 


द्या 
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पीछे रह गया है ?'--तब वे पक्षी हंस के पकड़े जाने की बात मुख से नन 
निकाल सकेंगे और उनकी आँखों से आँसू वह निकलेंगे । यह देखकर उसकी 
स्त्री अनिष्ट को समझकर वज्राहत सी हो जायेगी । नदर्थसन्देशमृणा- 
लमस्थर:--मह्यमिमे मदर्थे ते सम्देशमृणाले तयो मन्थरः कृतविलम्बः 
(तत्पुरुष) ॥ १३७॥ 
कथं विधातर्सथि पाणिषङ्ुःजा- 
सव प्रियाशेत्यमृदुत्वशिल्पिनः । 
वियोक्ष्यसे बल्लभयेति निगंता 
लिपिलंलाटन्तपनिष्ठ्राक्षरा ॥१३८॥ 
अन्बय-विधातः, प्रियाशैत्यमृदुत्वशिल्पिनः तव पाणिपङ्कजात्‌ मयि 
‘वल्लभया वियोक्ष्यसे' इति ललाटन्तर्पानष्टुराक्षरा लिपिः कथं तिर्गता । 
अनुवाद- है विधाता, मेरी प्रिया की शीतलता और मृदुलता को बनाने 
वाले तेरे कमल तुल्य कर से मेरे विषय में ‘ga प्रिया से वियुक्त होगे, यह 
ललाट को तपाने वाले कठोर अक्षरों बाली लिपी कंसे निकली ? 


मल्लि०-कथमिति । हे विधातः, प्रियायाः वरटायाः शेत्यसूदुत्वशिल्पिनस- | 


TER तदङ्गशैत्यमार्दवनिर्म्माणकुशलात्तव पाणिपङ्कूजातू पद्कुजशृदुशिशिरात्‌ 
पाणेरित्यर्थः 1 मंयि विषये बल्लभथा वियोक्ष्यसे इत्येवंरूपा, अतएव ललाटं तपन्ति 


दहन्तीति ललाइन्तपानि (असूर्य्यललाटयोह शितपोरिति खलूप्रत्ययः, अरुद्विप-- 
दित्यादिना मुमागमः), तानि निष्ठुराणिकर्णकठोराणि चाक्षराणि यस्याः सां 


लिपिरक्षरविन्यासः कथं निर्गता निःसृता ? (अत्र कारणविरुद्धकाय्योत्पतिकथना- 
द्विषमालङ्कारभेदः । 'विरुद्धकायंत्योत्पत्तिप्रंत्रानर्थस्य वा भवेत्‌ । विरूपघटना वा 
स्याद्विषमालङ्‌ कृतिर्मता' इति | 

टिप्पणी -हंस को आश्‍चर्य है कि ब्रह्मा! ने अपने जिन कमल-तुल्य 
शिशिर एवं aga करों से उसकी प्रिया के कोमल अक्छों का निर्माण किया 
था, उन्हीं करों से उसके ललाट पर ऐसे कठोर अक्षर केक» faa दिये 
कि तू अपनी प्रिया से वियुक्त हो जायेगा । कोमल करों से कोमल अभ, 
लिखे जाने चाहिये थे, न कि कठोर । ललाटन्तपनिष्ठुराक्षरा-_लजीट 
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तपन्तीति ललाटन्तपाणि निष्ठुराणि च अक्षराणि यस्याः सा (बहुब्रीहि); ललाट 
(उपपद) + १/तप्‌ +- खश्‌ (अ), समास होकर “मुम्‌” आगम ॥।१३८॥। 
श्रपि स्वयुथ्यैरशनिक्षतोपम 
समाद वृत्तान्तमिमं वतो दिता । 
| सुखानि लोलाक्षि ! दिशामसंशयं 
दशापि शून्यानि विलोकयिष्यसि ॥१३६॥ 
अन्वय--लोलाक्षि, अपि अद्य caged: अशनिक्षतोपमं मम इमं 
उदिता दिशां दशापि मुखानि, बत, असंशयं शून्यानि विलोकयिष्यसि । 
अनुवाद हे चञ्चल नेत्रों वाली, और आज अपने कुण्ड के पक्षियों से मेरा 
TARGA यह समाचार कही गई (तु) दिशाओं के दशों gat को, हाय 
निस्सन्देह शुन्य देखेगी | 
सल्लि०--अपिति । अपि चेत्यपेरर्थः, भद्यास्मिन्‌ दिने, (सद्यः परुदित्या- 
दिना निपातः), स्वयूथ्यैः स्वस ङ्घ चरं हसँ: कतृ भिरशनिज्ञतोपमं वज्रप्रहारप्रायं 
ममेमं वृत्तान्तम्‌ अनर्थवार्ताम्‌ उदिता उक्ता सती, (वदेब्र, अर्थस्य दुहादित्वाद- 


| 


प्रधाने कर्म्मणि क्तः वचिस्वपीत्यादिना सम्प्रसारणम्‌), हे लोलाज्ञि, दश दिशां 
| मुखानि शुन्यान्यलक्ष्यलक्ष्यकानि विलोकयिष्यसि, असंशयं सन्देहो नास्तीत्यर्थः | 


(अर्थाभात्रेऽव्ययीभावः वतेति खेदे 1) 
टिप्पणी -अपि-यहाँ 'अपि' शब्द का 'ओर' के अर्थ में प्रयोग क्रिया 


`|गया है । स्वयुथ्ये:--स्वयूथे भवेः, स्वयूथे +- यत्‌, अपने सङ्घ में रहने वाले! 


उदिता--उद्‌ + क्त, कही गई, वद्‌ धातु द्विकर्मक है, इसके गौणकर्म में क्त प्रत्य 
हुआ है, इसलिये प्रधान. कमं 'बृत्तान्त' मे द्वितीया विभक्ति है ॥ १३७ 

ममेव शोकेन विदीर्णवक्षसा 

त्वया विचित्राद्धि विपद्यते यदि । 
तदस्मि दैवेन हतोऽपि हा हत 
स्फुटं यतस्ते शिशवः परासवः ॥१४०॥ 

अन्वय -विचित्राङ्गि यदि मम एव शोकेन विदीणंवक्षसा त्वया विपद्यते, 

तेत्‌, हा, देवेन हृतः अपि (पुनः) हृतः अस्मि, यतः ते शिशवः स्फुटं परासवः । 


|) 
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अनुवाद--हे चित्र अङ्गों वाली, यदि मेरे ही शोक से फटी छाती चालो 
सर जायेगी, तो, हाय, देव का मारा हुआ मैं (फिर) मारा जाऊंगा क्योकि | 
तेरे बच्चे भी, स्पष्ट है, प्राण छोड़ देंगे । ; ५ 
सल्लि०--मर्मवेति । हे चित्राङ्ग, लोहितचञ्चुचरणत्वाद्विचित्रगात्रे, मम | उ 
- शोकेनेव मद्विपत्तिदु:खेनैव विदीणंवक्षसा विदलितहूदा त्वया विपद्यते म्रियते af | 7 
तत्तहि देवेन हतः स्फुटं व्यक्त gadalsfen हेति विषादे, (हा विस्मयविषाद- | रै 
योरिति विश्व:) कुतः ? यत: ते Crea: परासवो मातुरप्यभावे पोषकाभावान्मृताः, | 
अतः शिशुमरणभावनया द्विगुणितं में मरणदु:खं प्राप्त मित्यर्थः । है! 
टिप्पणी -- अपने विरह के शोक से आतुर पत्नी की मृत्यु की कल्पना से हंस 
को यह विचार द्विगुणित दु ख उत्पन्न कर रहा है कि माता के अभाव में उसके | 
बच्चों का पालन करने वाला कोई भी न रहेगा और वे वेचारे भुखे-प्यासे ही 
मर जायेंगे । विपद्यते--वि + 4/पद्‌ + लट्‌ (भाववाच्य) ॥१४०॥ 


वि 
तवापि हा हा विरहात्क्षुवाकुलाः . 
कुलायकूलेषु बिलुठ्य तेषु ते। पक 
चिरेण लब्धा नहुभिर्मनोरथे- ge 
TAT: क्षणेनास्फुटितेक्षणा AA ॥१४१॥ भे 
अन्वय- हा हा बहुभिः मनोरधैः चिरणे लब्धाः अस्फुटितेक्षणा: मम ते तव | 
अपि विरहात्‌ क्षुधाकुलाः तेषु कूलायकूलेषु विलुठ्य क्षणेन गता: | क 


अनुवाद--हाय, हाय, बहुत कामनाओं से चिरकाल में प्राप्त मेरे वे बच्चे a 
जिनकी (आँखे नहीं खुली हैं, तेर भी वियोग के कारण भूख से पीडित होकर 4 
उन घोंसलो के अन्दर छटपटाकर क्षण भर में मर जायेंगे । त 
मल्लि०--ननु मन्मृती कथं तेषां मृतिरत आह- तवापीति । हे प्रिये, 

बहुभिर्मनोरथैश्चिरण लब्धाः, कृच्छुलब्धा इत्यर्थः, अस्फुटितेक्षणाः aay a 

न्मीलितेक्षणा मम शिशवः तवापि, न केवलं ममैवेति भावः । विरहाहिपत; = 
क्षुधराकुला: क्षुत्पीडिता, तेषु, स्वसम्पादितेष्वित्यर्थः, कुलायकूलेषु नीडान्तिकेकु द 
(कुलायो oan बिलुठ्य परिवृत्य क्षणेन गताः मूतश्रायाः । शि 
हा हेति. खेदे । का 


T 
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यै त्‌ । र ८ ms Sete 
कि । टेप्पणी-- हंस का विलाप बहुत ही ममंस्पशा el वहे कहता हे कि 
भेरे वे बच्चे जो किसी तरह बड़े भाग्य से बहुत मनोरथों से चिर समय बाद 
मम | STA हुये थे, क्षण भर में ही मर जयेंगे । 'चिरेण लब्धा: और क्षणेन 
० का क्ष GQ > ब्य > Fe Pe ® s में 
दि शताः ग विरोध (Contrast) द्रप्टव्य है । क्षणेन काय-समाप्ति के अथं में 
| तृतीया विभक्ति ॥१४२।। ' 


। सुता: कमाहुय चिराय चूङ्कृते | 
विधाय कम्प्रा मुखानि ऊं प्रति? 
ह| कथासु शिष्यध्वमिति प्रमील्य स 
i सुतस्य सेकाद्‌ बुबुधे नृपाश्रुण:॥१४२॥ 


अन्धयः- सुताः Feat: कम्‌ चिराय आहूय कं प्रति मुखानि कम्प्राणि 

विधाय कथासु शिष्यध्वम्‌ इति प्रमील्य स स्रू तस्य दृपाश्चुण: सेकाद बुबुधे । 
| जैनुवाद- हे gat चूंकारों से किस को चिरकाल तक बुलाकर ओर 
किसकी ओर काँपते हुए भुखो को करके कथा में अवशिष्ट रहो? यह कहता 
| हुआ सूचित होकर ag (हंस, राजा के बहे हुएैैआंसुओं के सिञ्चन से होश 
में आया। 
तव सल्लि०--सुता इतिं । हे सुताः चूड छत WE श्चिराथ कमाहूय कं प्रति 
कमपि प्रति gett कस्प्राणि चञ्चलानि विधाय कथासु शिष्यध्वं कथामात्र- 
= शेषा भवतः कुत्रापि पित्रोरदर्शनाद्‌ ग्रियध्वम्‌, (प्राप्तकाले लोट्‌), मरणकालः 
कर |भाप्त इत्यथः । इतीति इतयुकतवेत्यथंः, (गम्यमानार्थत्वादप्रयोगः), प्रमील्य मूर्च्छां 

भाप्य स हंसः सरू तस्य दयाद्रंभावत्प्रवहतो नुपस्याश्नणः सेकादु बुबुधे संज्ञां लेभे । 
ये, | प्रायेणात्र स्वभावो क्तिरूह्मा) । 

2. टिप्पणी--अभिप्राय यह है कि भातो-पिता के अभाव में मृत्यु-समय आते 
ते; |पर भी कोई बच्चों की देख-रेख करने वाला नहीं रहेगा, वे अनाथ ही मर 
पु, जायेंगे, इस विचार से हंस को मूर्छा आ गई । यह देखकर दयालु राजा की 
; | आंखों से आँसू बहने लगे, जिनके सिञ्चन से हंस फिर सचेत हो गया। कथासु 
शिष्यध्वमु--'कथा में अवशिष्ट रहो' अर्थात्‌ 'मरो', 'शिष्यध्वम्‌' में प्राप्त- 
काल' के अर्थं में लोट्‌ लकार है, इसलिये “सुताः कममाहुय'****“कथासु शिष्यः 
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ध्वम्‌ क! अर्थ यह है- हे पुत्रों, चुङ्कारों से किसको चिरकाल तक बुलाकर और | 
किसकी ओर चञ्चल मुख करके मरोगे?' अर्थात्‌ मरते समय तुम्हारे साथ 
सहानुभूति करने वाला कोई भी नहीं होगा ॥१४२। 


इत्थमस्‌ं विलपन्तमभुञ्चद्‌ 
दोनदयालुतयाऽवनिपालः । 
उलि घृतोऽसि य 

गच्छ यथेच्छमथेत्यभिधाथ ॥१४३॥ 


> ar a 


अन्चय--दीनदयालुता अवनिपालः 'रूपम्‌ अर्दाश यदर्थं धृतोऽसि, अथ | 
यथेच्छं गच्छ' इति अभिधाय इत्थं विलपन्तम्‌ असुम्‌ अमुञ्चत्‌ । 

अनुवाद--दीनो पर दयालु होने के कारण राजा ने जिसके लिये तुम्हें 
पकड़ा था वह रूप देख लिया, अब इच्छानुसार जाओ,' यह कहकर इस प्रकार 
विलाप करते हुए उस (हंस) को छोड़ दिया । 


मल्लि०--अथ 'सवंत्र भिन्तसर्गान्तँरिति काव्यलक्षणाद्‌ वृत्तान्तरेण, 
श लोकद्वयमाह इत्थमित्यादिन[/ इत्थं विलपन्तं परिदेवसानसमु हंसम्‌ अवनि 
पालो नलो दीनेष्वात्तषु = कारुणिकतया रूपमाकृतिररदाशि अपूर्वत्वाद- 
वलोकितं यस्मै यदर्थं रूपदर्शनाथंमेव धृतो ग्रहीतो$सि अथ यथेच्छं गच्छत्यभि 
घाय अमुञ्चत मुक्तवान्‌ । वोधकबृत्तम्‌। (बोधकद्ृत्तमिदम्भभभ गावितिं 
लक्षणात्‌) । 
टिप्पणी--अर्दाश-/ इश्‌ + लुङ्‌ (कर्मवाच्य अन्यपु० एकव०) | यथे 
च्छम्‌--इच्छामनतिक्रम्य इति यथेच्छम्‌ (अव्ययीभाव) ॥१४३॥ ॥ 
आनन्दजाशुभिरनु सियमाणसार्गान्‌ 
प्राक्शोकनिर्गलितनेत्रपयः प्रवाहन्‌ । 
वक्ते स चक्रनिभचड ऋमणच्छलेन 
नीराजनां जनयतां निजबान्धवानाम्‌ ॥१४४॥ 
अन्वय--स चक्रनिभचङ्क्रमणच्छलेन नीराजनां जनतयां तिजबान्धवातीँ 
प्राक शोकनिर्गलितनेत्रपयःप्रवाहत्‌ आनन्दजाश्रुभिः अनुखियम।णमार्गावु A | 
भनवाद--उसने मण्डलाकार भ्रमण के व्याज से आरती “रते हुँए 
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गैर बान्धर्वों के पहले शोक के कारण निकले हुए अश्नु-प्रवाह को हर्ष से उत्पन्न 
गय । अश्रू ओं से अनुसरण किया जाता हुआ मार्ग वाला किया । 

मल्लि०--आनन्देति । स हंसः चक्रनिभ्दङक्रमणस्य मण्डलाकारश्रमणस्य 
छलेन नीराजनां जनयतां कुवंतां निजबान्धवानाम्‌ (वन्धुमुक्त बान्धवाः नीरा- 
| जयन्तीति समाचारः), HS मोचनातपूर्व शोकेन निर्गेलिता निःसरिता नेत्रपयः- । 
प्रवाहाः वाष्पपुरा तानानन्दजश्न्‌ भिरानन्दवाष्प॑रनुल्नियमाणमार्गानू अनुगम्यमा- 
नमार्गाएचक्रे Baa (अत्र पक्षिणां स्वभावसिद्धं बन्धुमुक्तस्वयूथ्यभ्रमणं 
छलणशब्देनापह्ल_त्य तत्र नीराजनात्वा रोपादपल्ववभेदः | अत्र चमत्कारकारित्वात्‌ 
मङ्गलाचाररूपत्वाच्च सर्वत्र सर्गान्तश्लोकेष्वानन्दशब्दप्रयोगः। यथाह भगवान्‌ 
अथ | भाष्यकारः--मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मद्धलान्तानि हि शास्त्राणि प्रथन्ते 
हं चीरपुरुषाण्यायुष्मत्पुरुषाणि च भवस्ति, अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्तीति | 

चसन्ततिलकावृत्तम्‌ 'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' इति लक्षणात्‌ । 

सर्गान्तित्वाद्‌ वृत्तभेदः | यथाह दण्डी--सर्गैकनतिविस्तीणँ: श्राव्यवृत्तैः सुसन्धिः 
भिः । aaa भिन्तसर्गान्तँ रुपेतं लोकरञ्जनमिति। 

टिप्पणी- यहाँ हंस के छूटने पर हर्ष के कारण मण्डलाकार गति में 
घूमते हुए पक्षियों में नीराजनां करने का आरोप किया गया है। पहले पक्षियों 
के आँसू शोक के कारण बहे थे । अव हंस के छूटने पर उनके आँसू हर्ष के 
कारण बह निकले अनुल्लियमाण -अनु + \/सृ + शातच्‌ (कर्मवाच्य) । चक्रः 
निभयङ क्रमणच्छलेन चक्रेण fad सहशं यच्चङ्क्रमणं भ्रमणं तस्य छलेन; . 
AS BAT = १/ क्रम + यङ्‌ + ल्युटू ॥१४४॥ 


श्रीहर्ष कविराजराजिमुकुटालड्कारहीरः सुतं 
श्रीहीरः Gua जितेर्म्रियचयं सासल्लदेबी च यम्‌ । 
तच्चिन्तामणिसन्त्रचिन्ततफले श्टङ्कारभङ, ग्या महा- 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सर्गोष्यमादिगेतः ॥ १४५॥ 
अन्वय--कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः श्रीहीरः मामल्लदेवी च यं जिते: 
न्द्रियचयं श्रीहर्षं सुत सुषुवे, तच्चन्तामणिमन्त्रचिन्तनभले श द्वा रभङ्ग्या चाचि 
नैषधीयचरिते महाकाव्ये अयमु आदिः सर्ग: गतः | 4 
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अनुवाद- श्रेष्ठ कवियों के मुकुटों के आभूषण रूप होरे MAT और 
मामल्लदेवी ने जिस इन्द्रिय समूह का जीतने वाले sited नाम के पुत्र को उत्पन्न 
किया । उसके चिन्तामणि नामक मन्त्र के चिन्तन के फलस्वरूप, श्यु्धाररस- 
सयी वचनभद्धी से सुन्दर नंषधीयचरित नामक महाकाव्य में यह प्रथम सर्ग 
समाप्त हुआ । 


मल्लि०--अथ कविः काव्यवर्णनमाश्यातपूर्वक॑ सर्गसमाध्ति एलोकबन्धे- 
नाह--शीहर्षेसिति । कविराजराजिमुकुटानां विद्वच्छेष्ठश्रेणीमुकुटनाम्‌ अल- 
ड्कारभुतो हीरो वञ्जमणिः श्रीहीरो नाम विद्वान्‌ श्रीहष नामानं यं, सुत ag’ 
जनयामास, मामल्लदेवी नाम स्वमाता, सा च यं सुतं सूपुवे तस्य श्रीहर्षस्य 
यश्चिन्तामणिमन्त्रः तस्य चिन्तनमुपासना तस्य फले फलभुते श्वृद्धारभद्भचा 
श्वृ ्वाररसद्गत्या चारुणि निषधानां राजा नेषधो नलः तदीयचरिते नलचरित- 
नामके महाकाव्ये अथमादिः प्रथम सर्गो गतः समाप्त इत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि 
द्रष्टव्यम्‌ । शार्दूलविक्रीडित वृत्तम्‌ । 'सूर्याश्वैमंसजास्तताः सुगरवः शार्दूलविः 
फ्रीडितम्‌' इति लक्षणात्‌ । 

टिप्पणी--इस श्लोक में कवि ने अपने माता-पिता का परिचय दिया है। 
श्रीहर्षं के पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम मामल्लदेवी था । श्रीहीर; 
कवि के शब्दों मे, कविराजों के मुकुट-मणि थे। महाकवि श्रीहर्ष, उनके अपने 
शब्दों में, जितेन्द्रिय थे और उन्हें चिन्तामणि नामक मन्त्र सिद्ध था जिसके 
प्रभाव से उन्होंने यह चारु महाकाव्य लिखा है ॥१४५९॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Haridwar 


dcr 1 ०6 


re ४४७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, हि 


श्लोकारम्भ 
अकारि तेन श्रवणाति० 
अचीकरञ्चारु हयेन 
अजस्रभूमीतटकुट्टनोद्‌गतै 
अजस्रमभ्यासमुपेयुषा 
अथ थिया भस्सित० 
अथ स्वमादाय भयेन 


,अधान्तरेणावदु० 


अथावलम्ब्य 
स्तदाकणि 


'भधारि TTF 
_अधीतिबोधाचरण० 
,भधोविधानात्कमल० 


अनङ्गचिल्ल स 
अनल्पदग्धारि० 
भ्रनेन भैमीं 


| अपह्‌ नुवातस्य 


अपि द्विजिह्वा 
अपि स्वयूथ्यै ० 
अमन्यतासौ 


- अमी ततस्तस्य 


अमुष्य दोर्भ्याम्‌० 


अमुष्य धी रस्य 


s 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


परिँशिष्ट--१ 


नेषधमहाकाव्ये प्रथमसगंस्थइलोकानां वर्णानुक्रम-्पूची 


श्लोक Ho | 


श्लोकारम्भ 
अमुष्य विद्या 
अयं दरिद्रो 
अलित्रजा 
अलं नलं 
अवश्यभव्य्रेष्वनव० 
अवाप MIATA सं 
अशोकमर्थान्वित 
अहो अहोभिमंहिमा 
आन:दजाश्रुभिर० 


२ | इतीहशैस्तं 


इतीष्टगन्धाढय 
इत्यमुं विलपन्त ० 
उपासनामेत्य 
उरोभुवा कुम्भयुगेन 
कथं विधातर्मयि 
कथाप्रसद्ध षु मिथः 
करेण मीतं 
किमव्यदद्यापि 
किमस्य रोम्णां 
कृतावरो हस्य 
क्षणादर्थंषं 

गता गदुत्सङ्गतले 


शलोक सं० 
yr 
१५८ 


१ ३ ढी oe by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5 L 


श्लोकारस्झ 

गलत्परागं भ्रमि 
चमूचरास्तस्य नृपस्य 
चलन्नलङकृत्य महारयं 
चलाचलप्रोथतया 
चलीकृता यत्र 
जगज्जयं तेन च 
तटान्तविश्रान्ततुरङ्ग 
ततः प्रतीच्छ प्रहरेति 
ततः प्रसूने च फले च 
तदङ्ग मुह्श्य सुगन्धि 
तदर्थमध्याप्य जनेन 
तदात्तमात्मानमवेत्य 
तदोजसस्तद्यशसः 
तमेव लब्ध्वासरं ततः 
तरङङ्गणीरङ्कजुषः 

तवापिहाहा 
त्वदप्रसूचीसचिवः स॒ 
दिगीशढ़ृन्दांश० 

दिने दिने त्वं 
द्विषद्धिरेवास्य 
धनुमंधुस्विञ्चकरो 

> धिगस्तु तृष्णातरलं 

न का निशि 

न केवलं प्राणिवधो 

न जातरूपच्छदजात० 

नलस्य पृष्टा 

लबा लता ० >> 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्लोक do 
९२ 

७१ 

६९ 

६० 

११४ 

१६ 

१०६ 
mae 


“जा 


[ नेपध्वमहाकोब्यम्‌ 


WHET 
न वासयोग्या 
निजा मयूखा इव 
निपीय यस्य 
तिमीलन प्र शजुषा 
निमिलितादक्षियुगाच्च 
निवारितास्तेन महीतले 
टृपाय तस्मै हिसित _ 
दुपेऽनुरूपे निजरूप० 
पतत्रिणा तद्रुचिरेण 
पदे पदे सन्ति 
पदैश्चतुभि; सुकृते 
पयोधिलक्ष्मी मुषि 
पयोनिलीनाभ्रमुका० 
पवित्रमत्रातनुते 
पिकाढ्वने श्रुण्वति 
पुरो हठाक्षिप्ततुषार 
प्रकाममादित्यमवाप्य 
प्रतीपभूपालैरिव कि 
प्रयातुमस्माकमियं 
प्रियासु बालासु 
प्रियं प्रियां च 
फलानि पुष्पाणि च 
फलेन मूलेन च 
मदर्थसंदेशमृणाल० 
मदेकपुत्रा जननी 


मनोरथेन स्वपतीक्गतं 
qua शोकेन 


श्लोक सं० 
१२५ 
RX 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट |] 


एलोकारस्भ 
भरुल्ललत्यल्लवकण्टकेः 
महारथस्याध्वनि 
महीभूस्तस्य च 
महीमहेन्द्रस्तमवेक्ष्य 
महीयसः TESTS 
मुनिद्रुम: कोरकितः 
मुहूर्तमात्रं भवनिन्दया 
भृपाविषादाभिनयादयं 
यथह्यमात; खलु 
यदम्बुपूरप्रतिबिम्व० 
यदस्य यात्रासु 
युवद्दयी चित्तनिमज्जनो ० 
रथाङ्गभाजा 
रसालसालः 

रसे: कथ यस्य 
लताबलालास्यकलागुरु: 
वनान्तपय्यंन्तमुपेत्य 
विचिन्वतीः 

विधाय सूति कपटेन 
 विदर्भसुभ्रूस्तन ० 
विनिद्रपत्रालिगतालि 
विभज्य मेरुर्न 
वियोभाजोऽपि 


श्लोक सं० | 
ay 


७५१ 


८९ 


शलोकारम्थ 


वियोगिनी मैक्षत 
विलासवापीतट० 
विलोकयन्तीभिर- 
विवेश गत्वा स 


शशाक निह्वोतुमये न 
श्रियास्य योग्याहमिति 


श्रीहर्षं कविराजराजि 
सनालमात्मानन० 
सरोरुह तस्य 

| स संश्रमोत्पाति० 
| स सिन्धुजं शीत० 


सितत्विपश्चञ्चलताम्‌ 
सितांशुव्णँर्वयति स्म 
सिताम्वुजातां 


२ कि कमाहुय 


१०६ 


७५. | 


८६ 
१२४ 
5२ 
७५ 
१६ 


१०० 


स्फुरद्धनुनिस्वनतद्धनांशुग 


स्मरात्परासो रनिभेष ० 
स्मराद्धंचनद्रेषुनिभे 
स्मरोपतप्तोऽपि भृश 
स्वकान्तिकीति० 
स्वकेलिलेशस्मित० 
स्वबालभारस्य 
हरेयंदक्रामि पदेककेन 


[ FE ३६ 


शलोक सं० 
प्त 
“१०२ 
२६ 
७४ 
५२ 
३१ 
१४५ 
१२२ 
रह 
१२६ 
६४ 
६२ 
Se 
११० 
१४२ 
& 
3 
८४ 
yo 
४२ 
२२ 
२५ 


2 


_बियोगआाजां हाद. EE 5 LM RL RR हदि ५.४९ RR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट---२ 


नैषधमहाकाव्ये प्रथमसर्गस्थानां कठिनशब्दानां 
सव्युत्पत्तिकः संग्रहः 


CC-0. a Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
9 


छ संकेत-सूची 
= अव्यय Jo =F 
अधि० =भधिकरण कारक Fo ण = ae 
अन्य Jo =अन्य पुरुष ae =लडः लकार 
अपा० = अपादान कारक लट्‌ =लद्‌ लकार 
आ० लि० :=आशीलिङ्‌ लि = लिङ्ग 
उ० पु० =उत्तम पुरुष fae = लिट्‌ लकार 
ए० व° = एक वचन लुङ्‌ = qe लकार 
करण =करण कारक लुट्‌ = लुट्‌ लकार ` 
कर्ता न> कंतृ कारक ae = लुङ लकार 
कतवा =कर्तृवाच्य az =z लका 
कर्म =a कारक लीट दि लेक र 
5 Se समास वि० = fase | 
मेवा +>कर्मवाच्य विधि 
क्रि वि० =क्रिया विशेषण oe me Es | 
च० वि० =चतुर्थी विभक्ति Fo 2 ve बट. 
Go वि <:तृतीया विभक्ति सं० कक कर 
द्विश व० =द्वि० वचन स्त्री = ene 
द्विवि =द्वितीया विभक्ति सम्प्र० seat 
नपुं =नपुंसक लिङ्ग सम्बो० = सम्बोधन 
, नाम० = नामधातु 
डो gS ee = सप्तमी 2 विभक्ति 
ता 5 = समानार्थ, बराबर 
go वि० ==प्रथमा विभक्ति ¥ ae | 
प्राति = प्रातिपदिक 
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४४ अकारि--१/कृ + लुङ्‌ कर्म वा; किया | 
७ aga—a पूं लि०; पैर, चरण | 

३४ अजनि--^/जन्‌ ag कर्तृ वा; हुई , हो जाती थी । 

५९ अणिमा--अयु + इमनिच्‌, सं पुं लि०; अणृपरिमाण | 

४० अदशि--/हशू + लुङ्‌ कर्मेवा; दिखलाया गया । 

३६ अहृष्ट--न +- १/हश्‌ + क्त, १--(वि० ) न देखा गया । 

२--(से नपुं) भाग्य प्रारब्ध । 
२० अधारि--4/ ध्‌ --लुड्‌ कमवा; ए० qo, धारण की । 
३० अधिलीलागृहभित्ति--(लीलाग्रृहस्यभित्तो इति) अव्ययीभाव समास; 
विलास-भवन की दीवार पर । 
` ४ अधीति--अधि + १/इड्‌ + क्तिन्‌ सं० स्त्री, अध्ययन । 
१८ अधोविधानातू--अधस्‌ + वि--५/धा--ल्युटू, सं नपुं; नीचा करने 
से, तिरस्कार से 1 

१०३ अध्याप्य--अघि + 4/इ + णिच्‌ + ल्यपू अ; पढा कर । 

५४ अनिरुद्ध--१-(वि०) न--नि--१/रुधू-क्त; न रोका गया, वश में 

न हुआ, बेबस । २-सं पुं लि०; प्रद्युम्न के पुत्र का नाम | 
१२६ अतुकस्पिता--अनुकम्पिन्‌ + तल्‌, स्त्री; दयालुता, दया-भाव । 
१४४ अनुस्रियमाण- अनु + १/सू + शाचन्‌ कमंवा; अनुसरण किया जाता 
हुआ । 

११५ अप्सरायिता--अप्सरस्‌ + क्यङ्‌ (नामधातु)+क्त 1 टापू स्त्री वि०; 
अप्सरा के समान हुई | 

४९ अबोध--“%बुघ्‌ + लुङ्‌ कतृ वा; जानती थी | 

४६ अभेदि--4/ भिद्‌ + लुङ्‌ कर्मवा; बींधा गया, छेद दिया, तोड़ दिया । 

१७ अभ्यास- अभि + १/अस्‌ tua सं पुं लि०; सामीप्य संतिधि। 

२७ अभ्यास -अभि -- १/अस्‌ + घ्‌, सं पुं लि०; आढृत्ति, आदत) टेव । 
१०५ अञ्नमु-सं स्त्री; इन्द्र की हथिनी जो एरावत की पत्नी मानी जाती है । 
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roe | 
१६ असानि--4/मन्‌ + लुङ्‌ कर्मेवा; माना, समझा । 
१३ अमिन्न--सं पुं लि०; शत्रु । Rt 
१२ अगंला--सं at; मूसला, किवाइ बन्द रखने की लकड़ी । क 


१६ अधिसाकृतः--अथिन + साति (अधीन अर्थ में प्रत्यय) --१/करय क्त, १: 
५ fao; याचको के अधीन दिया । 
१५ अर्थी--१/अर्थ --णिनि; माँगने गाला, याचक ) 

१३५ अर्दयन्‌ -- १/अर्द' --णिज्‌--शतू; मारते हुए, पीड़ित करते हुए, |१' 
* सतारे हुए । 2 १. 
६२ अवंदाव--[अवंन] सं एं fro; घोड़ों के। | १ 
१५ अल्पित--अत्प + णिच्‌ (नामधातु) +क्त; छोटा कर feat, तिरस्क्ृत 

) किया, जीत लिया । | 
५८ अवदु- सं पुं लि०; सिर और गर्दन के जोड़ का पिछला भाग, गर्दन १: 
का जोड़ । 
७५ अवतीणं-अव + ५/तू + क्त, पार क्रिया । 
६१ अवदात--अव + 4/2 + क्त, वि०; उज्ज्वल, शुभ्र, चमकीला | 

१०७ अवनी--सं स्त्री; पृथ्वी । 

४६ अवन्ध्य--त + वन्ध्य, वि०; अमोघ, जो व्यर्थं न हो। 5: 
६ अवरोधिनीम्‌--अव +- १/रुध्‌ + णिनि--डीप, वि०; रोकने वाली 

१२० अवश्यभव्य--अवश्य + 4/ भू + यत्‌, fro; होनहार, अवश्यंभावी | 

११४ अवस्थिति--अब + स्था + क्तिन्‌, सं स्त्री; नीचे स्थित होना । ` 

१२६ अवादि--4/वद्‌ + लुङ्‌ कर्मवा; कहा गया । 

- १४१ अस्फुटितेक्षण- ago; बिना खुली आँखों वाला, बन्द आँखों वाला । - १ 
९९ अहर्सहः-- [अह्नो महः] सं नपुं; as का तेज, धूप, आतप । Rare 
४१ अहोभिः--[अहन्‌ | सं नपुं; दिन ने । टी 

४ आचरण--आ + VaR eae, सं नपुं; अनुष्ठान, अमल में लाना । 1१ 
३ आततुते--आ-- तत करती है । 
१२५ आत्त-आ + %/ दात क्त, वि, पकड़ा हुआ, लिया हुआ, अधीन । 
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१ आाद्रियन्ते--आ +^/हङ्‌ तुदादि; आदर करते हैं । 
| १०४ आन्तर- अन्तर्‌ +अण्‌, feo; अन्तर का, भीतरी | 
| १३४ आपगा--सं स्त्री; -नदी 
११५ आमोद--आ + १/मुद्‌ + णिच्‌ +अच्‌, सं पुं लि; १. सुगन्ध २. हषं 
११६ आयति-आ+/यम्‌+क्तिन्‌, सं स्त्री; लम्बाई-चौड़ाई विस्तार, 
आकार । 
| १०२ आरराध--आ + 4/ राध्‌ + लिट्‌; प्रसत्त किया, सेवा की । 
१०५ आलवाल- सं नपुं; थाँवलाः पेड़ के चारों ओर पाती भरने के लिये 
| बनाया हुआ गड्ढा । 
३ आविलाम्‌--आविल, वि; गदली को, दूषित को । 
६१ आशङ्कित आ +^/शङ्क्‌ + क्त, सं नपृ; आशङ्का, भय । 
१३४ आशय--सं पूं लि०; मन, हृद ; 
' ९ आशुग- आणु+,/गम्‌ +s, सं पृं लि०; १-बाण, २-वायु । 
५५ आसितुम्‌--^/आम्‌ -- तुमुन्‌, आ बैठना । 
। ४३ इथेष--^/इष्‌ + लिट्‌ अन्य go, ए०; व चाहा | 
१४१ ईक्षण--९/ईक्ष्‌ +ल्युट्‌, सं नपुं} नेत्र । 
११ ईति--सं स्त्री; अतिबृष्टि, अनाढृष्टि, टिड्ढो, ga आदि का उत्पात । 
| १२६ उत्कता--उत्क + तल + टाप्‌, सं स्त्री; विषाद्‌, दुःख । 
४१ उत्कर--सं पु लि०; समूह्‌, TT! 
१६ उत्सगं--उत्‌ + १/सुद्‌ + घन्‌, सं पु लि०; दान, त्याग छोडना । 
१७ उदयम्‌ -उत 4-१/इ + अच्‌, सं पु लि०, १-उन्तिं, २-निकलना । ` 
३६ उदाहर--उत्‌ +आ+ १/ह + लोट्‌, म०५ु, To व; कहो, वतलाओ 
“| १३७ उदित--१/वद्‌ + क्त; कहना, कहा जाना | 
` (९३२ उद्भट-विः प्रचण्ड, रण-दांकुरा । 
३० उद्भव-उत्‌ + घ, सं पुं लि०; अविर्भाव, प्रकट होना । 
१२१ उपपल्वलघु-- (पल्वलस्य समीपे) अव्ययीभाव; तालाब के समीप । 
४ उराक्षितिः-उप fart \/ घा + कि, सं पुंलि०; विशेषता । 
१७ उ्ेयुषा--(उपेयिवस्‌) उप + १/६१/दवसु; वि; प्राप्त हुआ । 


t 
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३२ उद्धामान-- 4/वह + शानच कर्मवा०, वि; ले जाया जाता हुआ | 
१८ ऊध्वेरेखा--सं स्त्री; सामुद्रिक-शास्त्र मे मानी गई पैर की एक रेखा | 
३२ ऊह्ममान--4/ऊह_ + शानच्‌ कर्मवा०, वि०; अनुमान किया जाता हुआ | 
१२१ एकपादिका--एकपाद +-ठन्‌, सं स्त्री; वह क्रिया जिसमें एक पैर काम | 
में लाया गया हो । 13 
११२ ओघ--सं पुं लि०; समूह । | 
११५ कण्टक--सं पुं लि०, नपुं; १-काँटा, २-रोमाञ्च | 
४६ कव्चुक--सं नपुं; कवच । 
१ कथाम्‌--\/कथ्‌ + अ+ टाप्‌, सं स्त्री; कथा, कहानी । 
७ कनिष्ठया--(कनिष्ठा) लघु + इष्ठन्‌ + टाप्‌, स्त्री, छोटी अङ्गुली । 
१११ कमलानुषङ्गिन्‌--वि०, १-(कमला + अनुषङ्ग + इति) कमलो के सम्पर्क 
वाला, २-(कमला +अनुषज्ध + इनि) लक्ष्मी के | 
सम्पर्क वाला | | 
१३० कमलोदय--१-(कमला + उदय) लक्ष्मी की वृद्धि, २-(कमल + उदय) 
३ जल की वृद्धि । 
१४२ कम्त्र--१%कम्प्‌ + र्‌ वि०; काँपता gat, काँपने वाला | 
८० करपत्र-सं नप्‌; आरा | 
५८ करुण--१-सं तु लि; करुण नाम का वृक्ष । २-सं स्त्री; दया । | 
७९ काशशर--सं पू लि०, फलेक-की विपरीत दिशा में काँटों वाला बाण, 
उलटी झड़ों वाला बाण + 
१७ कविना--कवि, रं पुं लि०; १-काव्य-कार, ९-शुक्र ग्रह | 
१०९ कशा--सं स्त्री; कोड़ा ! 
१२२ काञ्चन --काञ्चन +- अण्‌, tao; सोने का, सुनहरे रंग का | 
७३ काम कम्‌ + घन्‌ सं पुं लि०; १-इच्छा, वासना, २-कामदेव । 
३८ कारु--सं पुं लि०; शिल्पी, कारीगर । 
१३४ कारुण्य--करुण + AA, सं नपुं; करुणा, दया | 
११३ कालकूट-सं पुं लि० नपुं; विष, जो समुद्र-मर 
निकला att 


| 
1 


| 


यत से | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ay 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट ] = [ 


४ कालखण्ड--सं नपुं, यकृत, जिगर । 
१ कीति-%कृत + इन्‌, सं स्त्री; यश, प्रशंसा, नाम । 
१४ कुण्डलना--स स्त्री; कुण्डली, गोल रेखा ! 
१०० कुहू -सं स्त्री; १-कूह कुह की आवाज, २-अमावस्या । 
७ कृते--(क्रत) सं० नपुं; सत्ययुग । 
१४ केतव--क्रितव + अण्‌; सं AG, बहाना, व्याज । 
११२ कोकनद- सं नपुं; लाल कमल । | 
७८ कौलुकिन्‌--कौतुक + इनि, वि०; उत्सुक, कुतूहल से भरा हुआ । 
७ क्रम--%क्रम्‌ + घ, सं पुं लि०; पैर रखना, पैर चलाना, पाद विक्षेप, 
लाँघना । 
१२१ ब्लम---१/क्लम्‌ + घड, सं पुं लिं०; थकाता, थकावट, खेद । 
६७ क्षणदा--सं स्त्री; रात्रि । 
६९ क्षम-^/क्षम्‌ञ\/अच्‌, वि०; समर्थ; पर्याप्त । 
१७ क्षमाधुजाम्‌-(क्षमा + ५/भुज्‌ + क्विप्‌) सं पुं लि०; पृथ्वी का पालन 
करने वाला राजा । 
३ क्षालना--१ क्षाल्‌ + युच्‌ +-टाप्‌, सं स्त्री; धोना | 
१ क्षिति-^\/ क्षि+-क्तिन्‌, सं स्त्री; पृथ्वी। ` है 
१ क्षितिरक्षिण:--क्षिति + १/रक्ष्‌ +णिनि, सं० पुं लि०; पृथ्वी की रक्षा 
करने वाला; राजा । र 
७४ क्षौणिपति--क्षौणि + पति, सं पुं०लि०; पृथ्वी का स्वामी, राजा । 
६४ क्षमाभृत्‌--क्षमा + 4/9 + क्विप्‌, सं पुं लि०; पृथ्वी का पालन करने 
वाला, राजा । 
१०३ गायनीकृत- गायन +च्वि+^/कृ +क्त, feo; गाने वाला बनाया 
गया | 
४२ गुणः-सं पुं लि०; १-धागा, सूत्र, २-अच्छाई | 
४ गुग--सं पुं लि०; १-उत्तमता, अच्छाई, २-डोरी, रस्सी। . 
२१ गोपुर--सं नपुं; नगर-द्वार मुख्य-द्वार, तोरणों से सजा हुआ द्वार । 
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७२ गोष्पड--गो + पद, सं नपुं; गाय के खुर का परिमाण, गाय के खुर के 
बराबर, छोटा । 1 
१२० प्रहु--प्रहू +-घ, सं पं लि०; आग्रह, हठ । 
७४ घनच्छाव--बहु०; १-गहन छाया वाला, २-बादल के समान कान्ति 
वाला । 
१४ Wi—/F + fae, अन्य go ए० च; क्रिया । 
२३ दक्षुःश्वबसासु--(चक्षुःश्ववस्‌) सं पुं लि०; साँपों की । 
७३ चड क़म्र--५/क्रम + यषः + घ सं पुं लि०; धमना, भ्रमण । 
४ चतुदरशेस्वस्‌---सं नपुं; १-चतल्रो दशा यासां तासां भावः, घार दशा 
याला होना २-चौदह संख्या होना | 


५१ चन्द्रभाष--सं पुं लि०; कर्पूर, काफूर । 
७८ चरिषणु--^/ चर्‌ + इष्णुच, वि०; व्यापनेशोल, फैलने बाला । 
१२ चातुरी--चतुर + अण्‌ + डीप्‌, सं स्त्री; चतुरता । 
२५ चापलम्‌--चपल +- अण्‌, सं नेपु; नप्‌; चपलता, बन्चलता | 
६१ चाम्पेय--चम्पा + ढक्‌; चम्पां को | 
३७ चारण--सं पुं fro; भाट। टं | 
१३ चारदक--चार + ^/ श्‌ + विंवप्‌ ; गुप्तचरों द्वारा देखने वाला । _। 
१६ चिकुर--सं पृं लि०; केश, बाल | 
१०७ चिरत्न--चिर--त्न, वि०; पुराना | 
१०६ छुटा--सें स्त्री; समूहन । 
२० छाया--सं स्त्री; कान्ति, शोभा । | 
१५ जाग्रतीस्‌--^९/ जागर + शतृ; चमकती हुईं, लिखी गई । 
१२९ जातरूप--सं नपुं०; स्वर्ण, सोना । 
५ जिगीषया--९/जि+सत्‌ +भ, सं० स्त्री; जीतने की इच्छा से । | 
२२ जित्वर--१/जि + क्वरप्‌, fro; जय-शील, जीतने वाला | 
५१ जुगोप--१/गुप्‌ + लिद्‌; न आ । 
४५ ज्या--सं स्त्री; धनुष की डोरी | 
२ ज्वलव्‌- ज्वल्‌ + शतृ; जलता हुआ, दीप्यमान | 
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छी 


7 ५१ तति--4/तन + क्तिन्‌, सं स्त्री; सन्तान, परम्परा, पङ्क्ति । 
९० तनु -वि०; क्षीण । 
४१ तपर्तू--तप + ऋतु, सं पु लि०; tea ऋतु । 
७ तपस्बिताश्षू-- तपस्विन्‌ + तल्‌ + टाप्‌, सं स्त्री; १-तापस-भाव 
२-दीनता । 
९६ तमिस्रपक्ष--सं पू लि०; कृष्ण-पक्ष । 
११२ तरङ्गिणी-तरङ्ग + इति +ङीप्‌, सं स्त्री; लहरों वाली, नदी । 
१७ तस्थे--१/स्था-- fae, भाववाज्य; रहा गया, ठहरा गया । 
|| RR तिरः प्रसारिता-तिरस्‌ + प्र + १/सृ +णिनि +तल्‌, सं स्त्री; विशा- 
लता, बृहदाकारता ! 
१२ तुरी--सं स्त्री; ढरको, Shuttle. 
२५ तुलामिलाषिणः--(तुला + अभिलाषिन्‌) १/ लष्‌ + णिनि; समानता 
की इच्छा करने वाला । 
१०२ तोर्यत्रिक—सं नपुं; गीत, वाद्य और तृत्य । 
२७ त्रिदशी--सँ स्त्री; देवों की देवाङ्चना । 
६६ त्रुडिकूद--सं नपुं; क्षय का ब्याज। 
११३ स्विष--सं स्त्री; कान्ति । 
१३६ दथास्-दथा -- सखि +टच्‌, तत्पुरुष; दयालु | 
८५ बर - १--अ; कुछ थोड़ा । २-सं पुं लि० नपुं; भय। 
१५, २४ दरिद्रता--दरिद्र + तल्‌ + टाप्‌, सं स्त्री; अभाव। 
Ro बारिव्रथ-दरिद्र+ष्यभ्‌, सं पुं लि०; गरीबी, निर्धनता। 
२० बास्य--दास + TS, सं नपुं; दासता, दास होना । 
६ दिगीश--दिंशू + ईश, सं To लि०; दिक्पाल, दिशाओं के अधिष्ठातृ 
देव--इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर आदि । 
६९ वित्सनु--%/ दा + सन्‌ + शतृ; देते को इच्छा करता हुआ । 


| 
| ५६ दिदेश॑--^/ दिश्‌ + लिट्‌; आदेश दिया, आज्ञा दी । 
११४ दिवा--१-अ; दिन में, २-दिव्‌; सं स्त्री; स्वगं । 
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१३६ बुरुत्तर-दुर्‌ + उत्‌ न ५/१ + खल्‌, वि०; जिसे मुश्किल से पार किया १३ 
जा सके, पार करने में कठिन । 


1१० 
८८ दूनः--१/दू + क्त, वि०; दुःखी, खिन्न । । १ 
१७ देव:--सं पुं लि०; १-राजा, २-देवता, ३-सूर्य । | 
५८ देवमणि--सं पुं लि०; १-गले में स्थित भोंरी, २-कौस्तुभ मणि । | २ 
२२ वोर्भ्यास्‌--(दोष्‌) सं० पं लि०; भुजा । १२ 
८२ दोहदघूपिनु---दोहद + 97+ इनि, वि०; दोहद और धूप वाला | ११ 
६३ हिजिह्न--[द्े जिह्वो यस्य, ago) दो जीभ वाला, सांप । १३ 
८२ धय--%/ धेट्‌ + श, वि०; पीने वाला। | 4 
३० धब--सं पृं लि०; स्वामी, पति। | 
७२ धारा--सं स्त्री; घोड़े की चाल, सीधी चाल । । 
७४ धृति--4/छ + क्तिन्‌, सं स्त्री; aa, शान्ति, सन्तोष । | ९ 
५ नतेकी--१/नत +ण्बुल्‌ + डीप्‌, स्त्री; नाचने वाली । | 
२२ घ्र,बम्‌-अव्यय; उत्प्रेक्षा का व्यञ्जक शब्द मानो । ३ 
३५ नल--सं पु लि०; १-नरसल, एक घास का नाम, २-एक प्रसिद्ध राजाः ७ हे 
का नाम । ७ 
१३५ नवप्रसुति--बहु०; नये प्रसव वाली । १२ 
७६ निबेद्यमान--तिञ- विद्‌ + णिचू + शानच्‌, कर्मवा; बतलाया जाता १२ 
हुआ । 3 
९२ नाराच- सं Yo लि०, बाण | १ 
६८ नासीर--सं नपुं, सेना का अगला दस्ता, आगे रहने वाली टुकडी । ऽ 
२७ निःस्व--निर्‌ + स्व, वि; शून्य रहित । 
us निगाल--सं Jo लि०; गर्दन का नीचे का भाग । । A 
१२१ निदद्रौ--नि-+ Vatt+fae; सो गया । ६ 


३६ निदरशंनम्‌--नि +^/हश्‌ +ल्युट्‌ सं नपुं; दृष्टान्त, उदाहरण | 
५६ निदेशकारिन्‌-तिदेश + १/ङ + BE ता आज्ञा मानने वाला, सेवक | ।६ 
१ निपीय--ति + /पीडू +ल्यपू अ; पीकर । 
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१३१ निबहेणमु--नित-बह --ल्युट्‌ सं नपुं; हिसा, वध । 
(gon निभ--सं पुं लि०; व्याज, बहाना । 
नि+^/ मील्‌ +ल्युट्‌, सं नपुं; पलक मारना, आँख बन्दर 
| करना । > 
| २७ निमेष--नि--१%मिप्‌--घन्‌, सं go लि०; पलक मारना।. 
(१२५ निरोदु:--(निरोद्ध) नि + १/रुघू + तृच्‌; रोकने वाला, पकड़ने वाला । 
(११३ निलीन--ति + %/ली +क्त, वि०; छिपा हुआ। 
१३६ निवृत्ति--ति + १/वरत्‌ + क्तिन्‌, सं स्त्री; दुःख की शान्ति, समाप्ति । 
| ५४ निसर्ग--नि +- १/सृज्‌ “घन, सं पृं लि०; स्वभाव, प्रकृति । 
& निस्वन--नि + 4/ स्वन्‌ +अपू, सं पृं लि०; शब्द, घोष, बाण की 
सरसराहट । 
| ६२ निह नुवान-नि -- ५/ह तु + शानच्‌; छिपाता हुआ । 
१० नीराजनया- (तीराजना) सं स्त्री; आरती । 
३६, ४३ तेषध--निषध--अणू, सं पुं लि०; निषध देश का राजा । 
१२६ न्यवारयत्‌ नि + %/इ + णिच + लङ्‌; रोका । 
। ९४ पचेलिम-^/पच्‌ + केलिमर्‌, fro; पका हुआ । 
१७ पटीयाव्‌- (पटीयस्‌) पढु + ईयसुन्‌, fae; समर्थतर, अधिक समर्थ । 
।१२६ पततु--सं पुं लि०; पक्षी । 
२७ पतत्रिनु--पतत्र + इनि, सं पृं लि०; पक्षी । 
३६ परासोः-(परा + असु) वि०; मृत, प्राण निकला हुआ। 
१४ परिवेष-परि + %/ विष्‌ + घन्‌, सं पुं लि०; घेरा, मण्डल । 
८४ पल--सं नपुं, मांस | 
३ पवित्रयिष्यति--पवित्रय्‌ (पवित्र णिच्‌) नामधातु; पवित्र करेगी । 
१८६ पश्यतोहर--पश्यतः+ १/हू +अच्‌, पुं लि०; चोर, लुटेरा, डाकू । ` 
६४ पाकशासन--पाक +^/शास्‌ --ल्यु, सं पु लि०; पाक ताम के दैत्य कां 
दमन करने वाला (इद्ध)। | 
। ९५ पाटला सं स्त्री, पाडर, एक पेड़ का .तामं । 
| पातुक- 4/ पत्‌ + उकम्‌, fro, गिरने वाला, उड़ता हुआ | 
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७६ पान्थ--पथिन्‌ +- अणू, से पु लि०; राहगीर, पथिक, यात्री । 

२० पाविक--पर्व॑न्‌ + sa; वि०; पौर्णमासी का, पूनम का । 

६७ पुरोरि--पुर +भरि, सं पुं लि०; पुर का शत्रु, शिव । 

६७ पुरुहृत--(पुरु+- ,/ ह्व + क्त, सं पुं लि०; इन्द्र । 

३७ पृष्टः १/ प्रच्छ + क्त, वि०; पूछे गये । 

६६ पेशलः--वि०; सुन्दर, चारं । 

४६ पौष्प--पुष्प + अणू, वि०; फूलों के बने । 

७५ प्रकर-अ+१/क +अप्‌, सं पुं लि०; समूह, राशिं । 

४ प्रचारण - प्र+/ चर्‌ +णिच्‌ + ल्युट्‌, सं नपुं; प्रचार अध्यापन । 

१५ प्रणीय--प्र + १/नी +-ल्युप्‌, अ; करके । 

२३ प्रतिमा--सं स्त्री; समानता, उपमा । 

११, १३ प्रतीप--वि०; विरुद्ध, प्रतिकूल, शत्रु । 

१० प्रदक्षिणीकृत्य--प्रदक्षिणं + च्वि +- 4/क + ल्यप्‌, अ; प्रदक्षिणा करके, 

परिक्रमा करके । 
१४२ प्रमील्य--अ-- १/भील्‌ + त्यप्‌; आँखें बन्द करके, मूच्छित होकर । 
११४ प्ररोहत्तम-प्र + १/#ह + शत + तमप्‌, वि०; बहुत अधिक उठता हुभी। 
बढ्ता हुआ । 
७४ प्रवाल- सं पुं लि० १-कोंपल, वतन पल्लव २-भूंगा, घिद्रूंम । 
११२ प्रवाल--सं पुं लि०; मूंगा । 
६ प्रसभ- क्रि वि०; बलपूवक, हठात्‌ जबरदस्ती । 

१३५ प्रसूति--प्र + १/सू + क्तिन्‌, सं स्त्री; प्रसव, जन्म, सन्तान । 

४१ प्रसुनधन्वद्‌--सं पुं लि०; पुष्पों के धनुष वाला कामदेव | 

६० प्रोथ--सं पुं लि०; नथुने, ताक । 

२८ फंलाढ्य--फल + आढयं, वि०; फल से युक्त, सफल | 

१६ फाल- सै AY माँग की पट्टी, सिंर का भाग । 

२५ बाल--सं पुं लि०; १-केश, २-बालक॑, बच्चा । 
११२ बिभरास्ब॒भूव--१/ भू + लिट्‌ अन्य पु० ए० व, धारण कर रही थो | 

बुधा:-- FA + क, सं पुं लि० १-विंद्वानू, २-देवता । 
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१७ बुधेन - बुध, सं पुं लि०; १-विद्वान्‌, २-बुध ग्रह । 
| १४२ थरुबुधै--4/बुध्‌ + लिट्‌; जाग गया, होश में आया । 
डे बोध--%4बुघ्‌--घन्‌, सं पुं लि०; अर्थ-ज्ञान। 
| ६ बोधिका--वि० स्त्री (पुं लि०-बोधक) १/वुध्‌ + णिच्‌न-ण्बुल्‌; बतलाने . 
थाली | 

६२ whe—e स्त्री; प्रकार, ढंग । 
| ११ भट- सं पुं लि०; योद्धा, लड़ाकू, सैनिक । 

२९ भावना --९/ भू + णिच्‌ + युच्‌ --टापू, सं स्त्री; ध्यान, चिन्तन । 

२ भूज्ञानि:--वि० ago; पृथ्वी हे पत्ती जिसकी, राजा, भूपति । 
११४ भुमब्‌--बहु + इमनिच्‌ सं पु लि०; बहुलता, अधिकता | 

१३ भेतृता--4/भिद्‌ + तृच्‌ + तल्‌, सं स्त्री; १-भेदकता, भेदक होना । 

२-परोपजाप, शत्रु-पक्ष में फूट डालना । 
फ | ४६ भ॑मी-भीम + अण्‌ +ङीप्‌, स्त्री वि०; भीम की पुत्री । 
३२ धोग-सं पुं लि; १-साँप का शरीर, फन; २-उपभोग के पदार्थ । 
७३ खमि / भ्रम + इ, सं स्त्री; चक्कर में घूमना, चक्राकार गति । 

fig मञ्जिमन्‌- मञ्जु + इमनिच्‌, सं पुं लि०; मञ्जुलता, सुन्दरता | 
७१, ७२ मण्डली - सं स्त्री; १-द्त्ताकार गति, चक्कर में घूमना; २--दृत्त 
he बनाते हुए ASAT | 

७५ मत्सर--सं पुं लि०; द्वेष, वैर । 

३० मनोभव--मनस्‌ + ९/ भू + अच्‌, सं पुं लि०; काम अभिलाषा | 

४६ मनोगुवा--(मनोधु) मनस्‌ + १/भू + विवप्‌, सं पुं लिश; मन में होने 

वाला, मतसिज, काम । 

| ५७ मन्दुरा--सं स्त्री; अश्‍व-शाला घुड़साल । 


| 


२६ मन्मथ- सं पुं लि०; १-कामदेव, प्रेम का देवता; २-वासना | 
१ मह--सं पुं; उत्सव । __ 
! १ महसाम्‌--(महस्‌) सं नपुं; तेज, दीप्ति, आभा । 
| १२९ सानसौकस्‌--(मानस + ओकस्‌) ago; हंस । र 
९२ मार--सं पुं लि०; कामदेव । ` 
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४६ सार्गण--सं पुं लि०; बाण । र १२ 
६४ मालरफल--सं नपुं; बेल का फल, बिल्व-फल | ` 
१३ मित्रजितृ--मित्र -- १/जि +विंवपू; १-सूर्यं को जीतने वाला, सूयं से ` 

बढ़कर; २-सुहृद को जीतने वाला । १८ 
३४ मुदा--५४पुद्‌, सं स्त्री; हर्ष से । pes 


ह ‘i + ञ्‌ \ 
४० afzagzi— + इतच्‌, वि०; बन्द, Hat हुआ | 


९६ मुनिद्रम--सं पुं लि०; अगस्त्य नाम का वृक्ष । न 
५२ भूच्छंना-सं स्त्री; स्वरों का उतार-चढ़ाव | 

१५ मृषा अ; झूठ, असत्य, व्यथ । 
६८ मृषामृधस्‌ -सं नपुं; बनावटी लड़ाई, कृत्रिम युद्ध । | 


११३ सेवक --पि०; काला, नीला | | र 
४० सौन--मुनि + अण्‌, सं नपुं, चुप्पी, व्यापार रहित होना, निष्क्रियता । | 
१६ युगस्‌--सं AT जोड़ा, युगल | | 

युगे--सं नपुं; पौराणिक काल-गणना में काले का एक परिमाण--सत्या, 
त्रेता, द्वापर और कलि । 

१३६ यूथ्य--यूथ-- aq, वि; झुण्ड का, गिरोह का हाथी । |e 
१६ यौवनम्‌--युवन्‌ + अण्‌, सं नपुं; जवानी, युवावस्था | १ 


५४ रति--/ रम्‌ + क्तिन्‌, सं स्त्री; १-प्रेम राग, २-कामदेव की पत्नी || 
१११ रथाङग--सं पुं १-चक्र नाम का आयुध, २-चक्रवा । 
६१ रद--सं पुं लि; दांत । 
३ रसक्षालनया--रस +क्षालना; तृतीया तत्पुरुष; जल से धोना | 
५ रसना--सं स्त्री; जिह्वा, जीभ । 
१० राजघः--राजन्‌ + 4/ इन्‌, वि०; राजाओं का संहारक | = Fh 
७६ राखणीयक--रमणीय + FH, सं नए रमणीयता, सुर हा 
११४ रिङ्गण--%रिङ्ग त ल्युट्‌, से AG राना, काँपना, ba "ye Be 
११७ रिरसु--% रम्‌ त संत्‌ त उ; वि०; रमण करने की इच 
goo रुत---%/ रद्‌ + fag, सं स्त्री; शब्द ध्वनि, आवाज! 
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१२३ रेजतु:--% राज्‌ + लिट्‌, अन्य Jo द्विश Fo; शोभित हुए । 
| ६९ रोष--१%२घ्‌ + घन्‌, सं पु लि०; रोकना, ढक देना, पाटना | 
२१ रोमकूप--(रोमन्‌ + कूप) सं पु लि०; रोम-विवर, बालों के छिद्र । 
, ' १०२ लाघव--लघु + अणू, सं नपुं; फुर्ती लापन, निपुणता | 
। १२३ वन--सं नपु; १-उपवत, वगाचा; २-जल | 
। ७६ वनपाल-वन-~+१/पा + णिच्‌ + अण्‌, सं पु लि०; माली, (सं स्त्री¬ 
| ७७ वनपाली) । 
। ३७ वन्दिन्‌--/ वन्द + णिनि; स्तुति-पाठक्र, स्तुति करने वाले । 
३२ वयसा--(वयस्‌) सं नपु; १-पक्षी, गरुड; २-उञ्र, अवस्था । 
। ५६ वयस्य--वयस्‌ + यत्‌; समान अवस्था वाला, मिन्न । 
| १३५ वरटा--सं स्त्री; मादा हंस, हंसी ! 
१२४ वर्मन्‌-सं नपु; कवच । 
। १० बलय--सं नपुं; मण्डल । 
६३ वल्गा--सं स्त्री; लगाम, बागडोर । 
सत्य, ' ६३ वल्गु--वि०; सुन्दर । 
३३ बशंवब--वंश + वद्‌ + खच्‌; वि०; आज्ञाकारी, विधेय । 
| १३४ बाङ्मय--वच्‌ + मयद्‌ सं नपु ; वाणी का विकार, वचन । 
| ११४ वाडव--वडवा + अणू; सं पु लि०; वडवा (घोड़ी) सम्बन्धी अग्नि, समुद्र 
गी | के अन्दर रहने वाली आग जो घोड़ी के मुख से उत्पन्न कही जाती है । 
७३ बात्या--वात--य + टापू, सं स्त्री), बवण्डर, आँधी, वात-समूह | 
७३ वात्यामय--वात्या + मयद्‌, वि०; बवण्डर रूप। ` 
१०२ बापी--सं स्त्री; बावड़ी, चौड़ा कुआँ जिनमें सीढ़ियाँ बनी हों । 
१२४ वामनी--वामन + अण्‌ + डीप्‌, स्त्री वि०; बोते की, छोटी । 
९४ वारनारी--सं स्त्री; वेश्या, गणिका, रंडी । 
| ७७ वार्धक--बृद्ध + वुन्‌, TAT बूढ़ों का समूह । 
। ६६ बाहवाह--वाह +- वह न अण; घोड़े को ले जाने वाला, घुड़सवार । 
। १३ विचारदृकू--१-विचार + \/हश्‌ + क्विपू, बुद्धि से देखने वाला; र-बि 
pare १/दश्‌ + क्विप्‌, बिना गुप्तचरों के देखने वाला । 


४६ व्यलासि--वि+ १/लस्‌ + gs भाववान; प्रकट हुआ | 
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२४० विदीर्ण--वि + 1/ह+ क्त, वि; फटा हुआ | 
१४ विधि--सं पु लि; ब्रह्मा, विधान करने वाला, विधाता । 
८.विधो--(विधु) सं पु लि०; चन्द्रमा । | 
६ विभूति--वि + 4/ भू + fod, सं स्त्री; जन्म, उद्धव । । 
२६ विश्वमः--वि- भ्रम्‌ +घ, सं पु लि०; १-भ्रान्ति, २-विलास, आवेश. | 
१४० विपद्यते--वि + १/पदु + लट + भाववाच्य; मरा जाता है । 


६७ विमनायमानया--विमनस्‌ + क्यङ्‌ (नामधातु) + शानच्‌; उदास होती 
ae । 4 ) 
हुऽ ९ 


` १३5 वियोक्ष्यसे--वि + १/युज्‌ + लुट्‌ कर्म वा; छोड़ दिये जाओगे, वियुक्त । 


होगे । । १ 
८३ वियोगिनी--१-वि + योगिनी, पक्षी के योग वाली; २-वियोग + इति 
+डङीष्‌, स्त्री वि०; विरहिणी । ` 
७४ विलातकाननम्‌--१-विलास + कानन्‌, सं नपु; क्रीड़ा-वन्‌ । | 
२-विलासक + 4/अन्‌ +णिच्‌ +ल्यु, वि; साँपों को | 
उल्लासित करने वाला । 
१४१ विलुठ्य--वि + १/लुठ्‌ + ल्यप्‌; लोट-पोट होकर, छटपटा कर | 
१३: बृत्ति--%/इत्‌ + क्तिन्‌, सं स्त्री; आहार, जीविका, गुजारा । 
४ afa—./fag+ae; जानता हूँ । 
१२ वेमन्‌ -सं पु लि०; करघा (loom) | । 
५२ बंणिक--वीणा -- on (इक); वीणा-बजाने वाला । | 
६६ वेधव--विधु--अण्‌, वि; विधु; का चन्द्रमा का । | 
१५ वंधसीमु--वेधस्‌ + अण्‌ +ङीप्‌, स्त्री वि०; ब्रह्मा की, विधाता कौ । 
३२--बँरोचनि-विरोचन-+ इञ्‌, सं पु० लि०; विरोचन का पुत्र, बलि, बाण' | 
, का पिता । | 
४४ व्यय--वि--१/इ--भच्‌, सं पु लि०; क्षय, नाश। | ः | 
९ व्ययितस्य--(व्ययित) वि+^/अय्‌ +क्त, वि० नष्ट हुआ । , 
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५३ शाम्बर--एक असुर का नाम, जिसे कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने मारा था, 


ऋग्वेद म शम्बर को मारने वाला इन्द्र कहा गया है । 
२० शय--सं पु लि०, हाथ | 


६० शरमं -सं नपु; सुख । 

२० शर्वरी--सं स्त्री; रात्रि । 

२० शर्बरीश्वरः--शवरी + ईश्वर, सं पु लि०; रात्रि का स्वामी, चन्द्रेमा। 
६१ शाण-सं पु लि०; सान रखने का पत्थर । 
१४९ शातन--१/शो--णिच्‌ +ल्युट्‌, स० ag; ताडन, पीटना । 

२० शारद:--शरद्‌ + अण्‌, fro; शरद्‌ ऋतु का । 
१११ शाङ्भित्‌-शाङ्ग + इति; शाङ्ग नामक धनुष वाला, विष्णु । 
& शिखिन्‌-शिखा + इनि, सं पु लि०; आग । 

०२ शिखिन्‌-शिखा + इनि, सं पु लि० मोर । 

९६ शिति--वि० ; काला, कृष्ण । 

६६ शिलोमुख - सं पु लि०; १-भौंरा, २-बाण । 

६४ शीतमहस्‌--(शीतं मही यस्य, ago) शीतल तेज वाला, चन्द्रमा । 

३४ श्वृण्वती श्रु + शतृ +ङीप्‌, वि०; सुनती हुई।' 

१९ शशव - शिशु + अण्‌, सं नपु; बचपत | 

७१ श्राद्धता--श्रद्धा + अण्‌ + तलु, सं स्त्री; श्रद्धालु होना । 

४५ संहित--सम्‌ -- १/धा +क्त, वि०; चढ़ाया, रक्खा, संधान किया । 
११० सङ्कुल--वि; व्याप्त, भरा हुआ । 

४५ सनाथयन्‌-सनाथ + णिच्‌ (नामधातु) + शतृ; युक्त करता हुआ । 

५४ सर्ग-सुज्‌ +-घन्‌, सं पु लि०; सृष्टि। 

१२ सहकृत्वरी--सह + /कृ + क्वनिप्‌ +ङीप्‌, वि०; मिलकर काम करने 

वाली, सहकारिणी, (पु ०. लि० वि०--सहकृत्वा) 

६८, सादिन्‌-सं पु लि०; अँश्वारोहि, घुड़सवार | ` 

९४ सार--वि०; उत्तम उत्कृष्ट । 

८६ साल--सं पु लि० वृक्ष । 

४४ साहसी--साहस + इनि, वि०; साहस करने वाला, जोखम उठाने वाला । 


’ 
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९६ सिहिकासुत--सँ go लि०; सिंहिका का पुत्र, राहू | 
१ सितच्छत्रित--सितच्छत्र + णिच्‌ (नामधातु) +, धवल छत्र बनाया । 
७ सुकृते -- (सुकृत) सं नपु'; धर्म, पुन्य । 
१ सुधा--सु--१/घिक--टापू, सं स्त्री; अमृत, दवों का एक पेय । 
२ सुधावधीरिणी--सुधा + अव + ९/धीर्‌ -- णिनि; age को तिरस्कृत | 
करने वाली । ।: 
३९ सुप्तिः--“//स्वप्‌ + क्तिन्‌, सं स्त्री; निद्रा, नींद, सपना । 
१०४ सुभ्रू--बहु०, सुन्दर भौं वाली, सुन्दरी । 
७४ सुषुप्सा--^/स्वप्‌ + सन्‌ +-अ + टाप्‌ सं स्त्री; सोने की इच्छा । 
१० सृष्टया--(सृष्ट) सृज्‌ +क्त, वि०; की गई । 
१४१ सेक--९/ सिच्‌ + घन्‌, do पु लि०; छिड़काव, सेचन । 
७१ संन्धव--सिन्धु + अण्‌ + (मत्वर्थीय) अणू feo; सिन्धु देश में उत्पष्त | 
घोड़ों वाले\ . i 
१११ स्तोम--स पु लि०; समूह । 
६९ स्थलायताम्‌-स्थल + ष्यङ्‌ (नामधातु) लोट्‌, स्थल बन जाये । 
७२ स्थली- स्थल +-डीष्‌ सं स्त्री; भूमि ऊंची सम भुमि । 
१२३ स्थिति--4/ स्था + क्तिन्‌, सं स्वी; मर्यादा । 
३९ स्वपति--१%स्व + शतृ + ङीपू, सोती हुई । 
३९ स्वपतीकृतम्‌--स्व + पतिं + च्वि + १/क +क्त; अपने पति बनाये हुई । | ` 
३ स्वसेबिनीम्‌--स्व+ सेव्‌ +-णिनि; वि०; अपना सेवन करने वाली । || 
| ७०. हरि--सं पु लि०; १-विष्ण, २-घोड़ा | 
रै १४ हव्यवाह- हब्य +१/वह्‌+ण्वि, सं पु लि०; हवि का वहन करने ।. 
उ वाला, अग्ति । se 
७ ११७ हिरण्यमय--हिरण्य + मयद्‌, वि०; सोने का, FA ज्ञा) 
। १४५ होर--सं पु लि०; हीरा वज़मणि। yf 27 ` ‰ \ 
१३० हेमजन्मन्‌-बहु०; स्वर्ण के, सुनहरी। {¦ £ / \ 
न १३० हेमन्‌--सं नपु; स्वर्ण । १ 
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